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१४ अगस्त १६४७ को भारतवष ने शताब्दियो के उपरान्त अपनी 
चिरपोषित अभिलापा स्वतन्त्रता को प्राप्त किया है। ऐसी दशा में देश 
की अर्थिक उन्नति के सम्बन्ध मे देशवासी गम्भीरतापूवंक सोचने 
लगे यह स्वाभाविक ही है। गठ युद्ध की विभीषिका ने ओद्योगिक 
उन्नति की आवश्यकता को और भी नमरूप में हमारे देश के 
सामने उपस्थित कर दिया है। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न विचार 
के लोग अपनी आर्थिक योजनाओं को लेकर देश के सामने उपस्थित 
हुए है । परन्तु श्रौद्योगिक उन्नति ओर धन्धों में काम करने वाले 
मज़दूरों की समस्या का धनिष्ट सस्बन्ध हे, अतएव हम मजदूरों के प्रश्न 
की श्रवहेलना नहीं कर सकते । 

हिन्दी में अर्थशास्त्र संबंधी साहित्य इतना कम है कि उसके लिए हम 
हिंदी प्रेमियों को लजित होना चाहिए । परन्तु जहां अन्य आशिक सम- 
स्थाओं पर हिन्दी मे एक दो ग्रन्थ है, वहाँ सजद्रों के सम्बन्ध में एक पुस्तक 
का भी न होना लेखक को बहुत खटकता था । कई बार मभज़द्रों की 
समस्याओं को लेकर एक पुस्तक लिखने की बात सन में उठी श्लोर 
विलोन हो गई । और पुस्तको' के लिखने में फंसे रहने के कारण तथा 
पिछले वर्षों से कॉलेज: का कार्य-भार बढ जाने के कारण में इस 
पुरुतक को न लिख सका । १६४४ के जून मास मे जब में अपने 
आदरणीय मित्र शे, दयाशंकर दुबे ओर श्री. भगवानदास केला 
से मिलने प्रयाग गया तो वहाँ इस सम्बन्ध में फिर चर्चा चली और 
मैंने पुस्तक लिखने का दृढ निश्चय कर लिया । 

यद्यपि मैंने “भारतीय मजद्रों? पर हो पुस्तक लिखी है, किन्तु 
जहां-जहां मजदूरों के प्रश्नों का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है, वहां 
मेंने अन्य देशों के बारे मे सी सकेत किया हैं । कुछ समस्याओं के 
हल करने में हमें विदेशों के उदाहरणों से सहायता मिल सकती है । 
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अस्तु; मेने उन समस्याञ्रों पर लिखते समय विदेशो में होने वाली हलचलों 
की भी चर्चा की है। 

आज हमारे बहुत से राष्ट्रीय कायकर्ता मजदूरों में भी काम करते 
है ओर उन्हे मजदूरों की समस्याओ पर साहित्य पढने की आवश्यकता 
होती है। प्रग्रेजी मे तो इस विपय पर ढेरों साहित्य है परन्तु जो 
कार्यकर्ता अग्र जी नही जानते या कम जानते है, वे हिन्दी में इस 
विपय पर कोई पुस्तक न होने के कारण बहुत-सी आवश्यक बातों से 
अनसिश्ञ रहन है। यहां तक कि मजदूरों सम्बन्धी कानन भी अग्नेजी 
में प्रकाशित होने के कारण साधारण कायकर्त्ता तथा स्वय मजदूरों के 
लिये व्यथ रहते है । उन्हे इन काननो की जानकारी नहीं होती, इस 
कारण थे उनसे पूरा लाभ भी नहीं उठा पाते | इसी कारण पुस्तक से 
सारे मजदूरो से सम्बन्धित काननों की मुख्य बातों को लिख दिया 
गया हे । 

संक्षप में मेंने पुस्तक लिखते समय इस वात का ध्यान रक्‍्खा हे 
कि पुस्तक में सभी आवश्यक बातो का समाचेश कर दिया जावे 
जिससे वह भारत की आर्थिक समस्याओ के श्रचुशीज्न करने वालो, 
राजनेतिफ कार्यकर्ता, सजदूरों के शुभचिन्तक्नो प्रोर स्वयं मजदूरो के लिये 
उपयोगी हो । पुस्तक कैसी है इसका निणय तो विक्त॒ पाठक ही कर 
सकते है । मैंने तो पुस्तक लिख कर अपना कतंव्य-पालन कर दिया ॥ 

अन्त में में आचाय नरेन्द्र देव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट किये 
बिना नहीं रह सकता । उन्होने स्ुझे इस पुस्तक के लिखने के लिये 
बहुत प्रोत्साहित किया और बसबर वे मुझे पुस्तक को शीघ्र लिख देने 
का आग्रह करते रहे । उनके इस गस्भीर आग्रह ने ही मुझे इस पुस्तक 
को शौघ्र समाप्त करने के लिए प्रेरित किया है । 
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पूर्व कथन 
अठारहवी शत्ताउदी के अन्त तक सारतवपप केवल अपनी जनसख्या 
के ज्षिए ही तेयार मात्र उत्पन्न नही करता था, वरन्‌ विदेशों को भी 
अपना तैयार माल भेजता था। उन्‍नीसवी शताब्दी के आरम्भ होते ही 
भारतीय उद्योग-घन्धो का पतन आरम्भ हो गया । क्रमश" भारतवष 
विदशों विशेष कर ब्रिटेन से तैयार साल सेंगाने लगा ओर कच्चा माल 
तथा अनाज विदेशों को भेजने लगा। यह सब इस कार्ण हुश्रा कि 
भारत परतंत्र होगया । इस्ट इण्डिया कंपनी की घातक नीति ने भ्रारतीय 
धन्धो को नप्ट करने में सहायता पहुँचाई। इधर बिटेन से भाप तथा 
यंत्रों के आविष्कार से औद्योगिक क्रान्ति हुई और वहा बढे-बडे कारखाने 
स्थापित हुए । अपने कारखानों के माल को भारत मे खपाने के लिये यह 
आवश्यक था कि भारत के धन्धों को नष्ट कर के भारत को केवल कच्चा 
माल उत्पन्न करने वाला देश बना दिया जावे | इस नीति का फल्ष यह 
हुआ कि भारत क्रमश चिदेशों को खाद्य पदार्थ तथा कच्चा साल भेजने 
लगा ओर उसके बदले तेयार माल सगाने लगा । 
इसका परिणाम यह हुआ कि उद्योग घन्यों मे कास करने वाले भी 
खेती करने पर विधरश हो गये ओर भारत की कज्ञा, कारीगरी, उद्योग-घन्ध्रे 
नप्ट हो गये । आशिक पतन के साथ ही हमारा बोद्धिक विकारा झुक गया 
श्ौर हमारा नैतिक पतन भी आरम्भ हो गया । 
१८४० ईसवी के उपरान्त ग्मनागमन के साधनो की उन्नति के फल 
स्वरूप नये उद्योग-घन्घों का भारत से प्रादुर्भाव हुआ । सब से पहले खेती 
से सम्बन्धित घंघधो का यहाँ श्री गणेश छुआ ॥ अंग्रेज ध्यवसाग्रियों ने 
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सस्ती मजदूरी और अ्रनुकूल जलवायु तथा भूमि का लाभ उठाने के लिये 
यहाँ नील, चाय, कहवा, जूट की खेती करना आरम्भ की | 

इसके उपरान्त कोयले तथां अन्य खनिज पदार्थों को खानों से 
निकालने का धधा आरम्भ किया गया | खनिज पदार्थों को निकालने में भी 
मुख्यतः अग्मेजी पंजी ही लगाई गई । ध्यान रखने की बात यह है कि 
खानों का धन्धा भी ब्रिटेन को कच्चा माल ही देता था । 

१८४९० के उपरान्त ही भारत में सडकों ओर रेलो का विस्तार आरम्भ 
हुआ । रेलवे स्वयं एक वहुत बढ! धधा है। सच तो यह हैं फ्रि रेलवे ने 
देश में बहुत से घंधो को जन्म दिया है । इसके उपरान्त बीसवीं शताब्दी 
के आरम्म में नहरों का विस्तार किया गया । 

किन्तु इन सब धधो से अधिक महत्वपूर्ण धंधे सूती कपडे के 
कारखाने थे, जो कि १८६० के उपरान्त तेजी से स्थापित होने लगे । 
सूती कपडो के अतिरिक्त जूट के कारखाने, लोहे के कारखाने ओर ऊन के 
कारखाने भी स्थापित हुए। 

प्रथम महायुद्ध के उपरान्त सूती कपड के कारखानो, लोहे, दिया- 
सलाई, शीशे, शक्कर, चमढें, कागज, सीमेट के कारखानो की भी स्था- 
पना हुड्ढ । 

द्वितीय महायुद्ध के समय भारतीय-धंधो की ओर भी बृद्धि हुईं; ओर 
अब देश मे राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जाने के फल स्वरूप वे आर्थिक 
योजनायें, जो कि देश के सामने उपस्थित की जा रही है, यदि कार्य रूप 
में परिणत की गईं तो निकट भविष्य में भारतवर्ष में ग्राशातीत ओद्योगिक 
उन्नति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं । 

किन्तु इससे हमे यह न मान लेना चाहिए कि भारत मे आधुनिक 
ढग के उद्योग-घन्धो का प्राधान्य हे । बात ठीक इसके विपरीत है | आज 
भी देश को अधिकांश जन-संख्या ( ७४५ प्रतिशत ) खेती पर निभेर है। 
शोर शेष आमीण जन-संख्या, जो गाँवों में निवास करती है, वह भी 
परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है । इस संबन्ध से नीचे लिखे श्रॉके 
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महत्वपूण है. । 

पिछले पचास वर्षों में खेती पर भ्रवत्लम्बरित जन-संख्या का अनुपात 
भारत की कुल जन-संख्या की तुलना में इस प्रकार था--- 

६८६१ से ६१-१३ प्रतिशत, १६०१ मे 5४०४ प्रतिशत, १६५११ में 
७२०२ प्रतिशत, 48३१ में ७३ प्रतिशत, १६४१ से ७४ प्रतिशत । 

इससे यह स्पप्ट हो जाता है कि खेती पर अ्धिकाधिक जन संख्या 

भर होती गई; ओर यही कारण हे फ्ि भारत में प्रति किसान जोती 

जाने वाली भूमि का ओसत केवल ढाई एकइ रह गया | भूमि पर जन- 
संख्या के अत्यधिक भार का झुख्य कारण यह है कि जहाँ एक ओर देश 
की जन संख्या बढत्ती गई, दूसरी ओर गृह उद्योग चन्धे नप्ट होते गए 
झोर आ्राधुनिक टंग फे कारखाने श्रोर धन्धे, सह उद्योग धन्दो से उटाहई 
हुई जनसंख्या को तथा स्वासाविक्र रूप से बढी हुड्ट जनसंरया को न 
खपा सके । इसका परिणास य के उद्योग-धन्यों सें लगी हुई जन- 
संस्या का अ्रनुपातव कम शोता गधा । जहाँ १६११ में उद्योग-धर्न्चों 
(जिसमे यृह-उद्योग धन्धे भी सम्मिलित है) में लगी हुई जनसंख्या देश 
की कुल जनसंरया की £*€ प्रतिशत थी, चहाँ १६४१ में ४-२ प्रतिशत 
रह गई । 

यदि हम फेवल आधुनिक दस के यंत्रा से चलने वाली रिप्रों, 
खानों, चाय, कहवा, रबर इत्यादि के दागा, रेलवे वक्शॉर्यों तथा यन्दर- 
गाहों सें लगे एए मजदरों को ही ले तो उनकी संरया भारत की कल 
जनसंणया का केवल एक मतिशत ऐी ह | यदि हस उन लोगा को भी हल 
संय्या में सस्सिलित छर लें पो कि कारयानों में काम करने वाले सजदरों 
पर शवलगिधित ४--जैसे उनझी पलनी झार यच्च टस्यात: गी झ्राध- 
(निक धन्धों में लगे एएण सजदरो पर उनके घाधितों की संशाया देश शी 
उछल पमसंस्या दे ४ प्रनिशद से शबधिऊ नहों होगी । 
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एवं भारत की निध्धेनता का एक सुख्य कारण यह भी है कि प्रति सलुष्य 
इतनी कम भूमि (एक एकड़ से भी कम) का ओसद्‌ है कि उस पर एक 
व्यक्ति के लिए यथेष्ट सम्पत्ति उत्पन्न करना सम्भव नही है । भूमि के 
अत्यधिक भार को कम करने का एक मात्र उपाय उद्योग-घन्धो की उन्नति 
है। यही कारण है कि देश का प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्ति भारत के 
ओद्योगीकरण का पक्तपाती है | 

थाज देश के सामने बहुत-सी आथिक योजनाये उपस्थित है । टाटा- 
ब्िरला योजना, गाधी योजना, जनता की थोजना, काग्र स द्वारा स्थापित 
राष्ट्रीय योजना समिति, सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि विना 
श्रौद्योगिफ उन्‍नति के देश का निस्तार नहीं हे ! केवल सत-सेद्‌ इस बात 
प्र है कि औद्योगिक संगठन किस प्रकार का हो । अस्तु । अब देश के 
स्वतन्त्र हो जाने के उपरान्त देश की श्रोद्योगिक उन्नति तेजी से होगी; 
इसमे तनिक भी सन्‍्देह नहीं हे । ओर उद्योग धन्धों के साथ सजदूरो का 
प्रश्न जुदा हुआ है। उद्योग-चनन्‍्धो की उन्‍नति तभी हो सकती है कि जब 
उनसे जगे मजदूरो की स्थिति में सुधार हो, उनकी कार्य-क्षमता बढे, 
मिल मालिकों और मजदूरो के सम्बन्ध अच्छे रहे, समदूगो की आशिक, 
सासाजिक तथा नेतिऊ उन्नति हो और उनकी सुविधा तथा उनके सुख 
का ध्यान रक््छा जाचे। इस दूष्टि से मजदूरी को समस्या राष्ट्रीय सहत्व 
को समस्या है। 

आज हमारे कारखानो में काम करने वालो की जो दयनीय दशा है, 
उससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित हे । जब देश में ओद्योगिक उन्नति की 
चर्चा बहुत तेजी से हो रही है, तब हमे घन्धो से कास करने वालो की 
समस्याओं को भुल नही जाना चाहिये। उद्योग-धन्धो की उन्‍मति का 
एक सात्र उहृश्य देश की निर्धनता को सिटाना है, न कि कतिपय 
पुंजीपतियो और मिलमालिकों की तिजोरियो को भरना । यदि भारत की 
श्रीद्योगिक उन्नति का अथ्थ यह हो कि कतिपय पृ'जीपति करोड़पति से 
अरब ओर खरबपति बन जावे और उन घधों में लगे हुए मजदूर 
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कारखानों मे कास करने वाले सजदूरों का बहुत बडा भाग काम करता हे । 
इन दो केन्द्रों के श्रतिरिक्त अहमदाबाद, कानपुर, मदरास, नागपुर, 
जमशेदपुर, प्रमुख श्रोौद्योगिक केन्द्र है । अ्रहमदाबाद से सूती कपड़े 
की सिलें है, मद्रास मे कपडा, चमडा तथा अन्य कारखाने है, कानपुर 
से कपडे और चमड के कारखाने है ओर नागपुर में मुख्यतः कपदे फे 
कारखाने है। जमशेदपुर में प्रसिद्ध टाटा कंपनी का लोहे का कारखाना 
है। इन प्रमुख केन्ड्रों के श्रतिरिक्त फुटकर ओद्योगिक केन्द्र है, जहा कति- 
यय मिलें ओर कारखाने है, जैसे शोलापुर, इंदौर, देहली, लखनऊ, 
स्ाहोर इत्यादि । 

इनके अतिरिक्त रानीगंज ररिया की कोयले की खानें, आसास, 
जंगाल तथा दक्तिण के चाय श्र कहवा के बाग तथा रेलवे चर शापों से 
भी मजदूरों की आवश्यकता होती है । 

इनमे कलकत्ता, बम्बह, जमशेदपुर कोयले की ख़ानों ओर चाय के 
जागों को छोड ओर सभी केन्द्रों मे मजदूर समीपवर्ती जिलो से ही 
आते हे । 


भारतीय धघों में स्थायी मजदूरों का अभाव 


भारतीय धंधो की एक विशेषता है। धंधों मे काम करने वाले मजदूर 
ओयद्योगिक केन्द्रों मे उत्पन्न नही होते, चरन थे गांवों से आते हैं. और 
कुछ समय कारखानो में काम करने के उपरान्त अपने गांवों को वापस 
स्तोट जाते है । दूसरे शब्दों मे हम कह सकते है कि भारतीय धंधों में 
काम करने वाले मजदूर उन ओद्योगिक केन्द्रों के स्थायी रहने वाले नही 
होते, वरन्‌ वे कुछ समय के लिए गांवों से प्रवास करके केन्द्रों मे आते 
है ओर अन्त से फिर गांवों मे वापस लौट जाते है। जो' भी झामीण 
: से ओद्योगिक केन्द्र की श्लोर आता है, वह इस बात की कल्पना भी 
नहीं करता कि वह स्थायी रूप से गांव को छोड कर ओदोगिक केन्द्र मे 
रहेगा । वह तो अपने गांव को द्वी अपना देश सानता है और जहां काम 
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करता है, उसे परदेश मानता है । 

भारतीय मज़दूर की इस मनोचूत्ति के आधार पर कुछ मिल मालिक 
शोर विद्वान यह कहते है कि भारतीय कारखानों में मुख्यतः किसान काम 
करते है | जब थे खेती से अवकाश पाते हे ठो कारखानों से काम करने 
चले आते हैं; श्लोर जब खेती के लिए उनकी जरूरत होती है तो वे गांवों 
को लोट जाते हैं। जहां तक मौसमी कारखानों, जैसे शक्कर, चावल, 
कपास के पेच का प्रश्न है; यह बात ढीक है; किन्तु स्थायी कारखानों मे 
काम करने वाले मजदूर किसान नही होते । उन सजदूरों का, जो सूती 
कपडे , चसडे, लोहे तथा अन्य कारखानों से काम करते हैं, खेती से कोई 
सीधा संबंध नहीं होता; परन्तु प्रति चष वे कुछ समय के लिए नियमित 
रूप से गांवों को जाते है, जिससे कुछ सिल मालिक यह अनुसान लगाते 
हैं. कि वे मुख्यतः खेती करने चाले किसान हैं, जो अवकाश के समय 
कारखानों में काम कर लेते हैं। वास्तव से यह धारणा गलत है; सच तो' 
यह है. कि जो मजदूर कारखानों में काम करते हैं, वे गांवों में उत्पन्न, गाँव 
में पले और अपने जीवन के संध्या काल से फिर अपने गाँव को ज्ौट 
जाने के स्वप्न देखते है। इस कारण वे अपने गांव को छोडते नहीं, वरन्‌ 
उससे सम्बन्ध बनाये रखते है । किन्तु उनका खेती से सीधा कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । हां, यह अवश्य है कि किसी की दो-चार बीघा मोरुसी भूमि 
होती है तो किसी के भाई, बाप, चाचा, गांव मे रहते हैं और उसका भी 
अपने कुटुम्ब की पेतक जायदाद में थोड़ा हिस्सा है। क्िसी-किसी कुट्म्ब 
मे ऐसा होता है कि यदि घर से चार भाई है तो दो वस्बई चले जाते हैं, 
ओर दो गांव से खेती करते हैं । 

यद्यपि सजदूरों का खेती से सीधा सम्बन्ध नहीं रहता, परन्तु यह 
सत्य है कि प्रत्येक मजदूर अपने पेतृक गांव से सम्बन्ध बनाये रखता हे 
ओर अन्त में गांव को ही लोट जाता है। मजदूर अपने गांव से सम्बंध 
क्यों बनाये रखता है, इसके कुछ कारण है. । वह हृदय से ग्रामीण है, गांवों 
में ही उत्पन्न हुआ, गांवों से ही वह पला और अधिकांश सजदूर अपनी 
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पत्नियो को गांव से ही छोड देते हैं | यदि ओद्योगिक केन्द्र से वे अपनी 
पत्नियो' को लाते भी हैं तो बच्चा उत्पन्न होने के समय वे गांवों को 
चली जाती है । यही नही, अधिकतर बच्चों का बचपन भी यांवो में ही 
व्यतीत होता हे । इसी प्रकार से जब कोई बीसार होता हे या वृद्ध हो 
जाने के कारण काय नहीं कर सकता तो वह अपने पेतृक गांव को चला 
जाता है । इन्हीं कारणो से वह अपने गांव को छोडना नहीं चाहता और 

विवाह के सौसस में, कुटम्व के किसी महत्वपूर्ण कार्य से बरावर सम्सि 
लित होता रहता हे । यही नही, यदि उसकी आशिक स्थिति श्रच्छी होती 
है तो वह प्रतिवर्ष एक या दो सहीने के लिए गाँव आता है, नहीं तो 
दूसरे या ठीसरे वर्ष तो अवश्य ही आता हे । 


गावो से ओय्योगिक केन्द्रों की ओर प्रवास के कारण 


गाँवों से सजदूर क्यो कारसानो से कास करने जाता हे, इसका 
झुख्य कारण उसकी निर्धनता ओर गाँव से आय के साधनो का न होना 
है । यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि भारत से भूमि पर जनसख्या 
का अत्यधिक सार है । खेती को छोड कर गाँव मे और घथधे नहीं है, साथ 
ही ऋसश- घरेलू धथे नप्ट हो रहे है और जनसंख्या तेजी से बढ रही 
है। इसका परिणास यह हो रहा है कि गाँव से बहुत बडी संख्या से 
सूसि रहित सजदूर चर्ग उत्पन्न हो गया है । साथ ही, अधिकांश किसानों 
के पास इतनी कस भूसि हैं कि उसका सूसि से शुजारा नहीं होता | अत- 
एवं आपनी रोजी कमाने के ल्लिए उसे अपना गॉव छोड कर ओद्योगिक 
केन्द्रो की ओर जाना पडता हे । कर्ज का भयकर बोर भी किसान को 
ओद्योगिक केन्द्रों मे जा कर धन कसाने के लिए विवश करता है। गाँवो 
मे चलने वाले घरेलू उद्योग घन्धो के मिलो तथा विदेशी माल के सुझा- 
दिले से नष्ट हो जाने के कारण और भूमि की कम्ती के कारण उन धन्धो 
से हटने वाले कारीगर मिलो से जाकर काम करते है । अहसदाबाद तथा 
बम्बई से अधिकांश घुनने वाले जुलाहे या कोरी है, जिनका घरेलू धंधा 
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नष्ट हो गया तो उनके पास जीविका का कोई साधन न रहने के कारण 
उन्हे केन्द्रों में जाने के सिवाय ओर कोई चारा नही रहा। 

गतएव यह साफ है कि किसान अपनी निर्धनता के कारण शहरों 
की ओर जाता है। हां, पिछले दिनों मे जो तीची जाति के लोगों मे 
चैतन्य उदय हुआ है, वह भी इस भ्रवास का एक कारण है । क्योंकि गाँवों मे 
छुआछत) जातपांत के बन्धन इतने कड़े है. कि अछुत कहदे जाने वाले लोगों 
को वह असझ्य होते हैं । इसके विपरीत शहरों में स्थिति इतनी कठोर नहीं 
है । दरिजनों के अतिरिक्त ओर भी जो लोग गाँवों मे जातिच्युत हो जाते 
उनका जीवन भी वहाँ दूभर हो जाता है, क्योंकि वहाँ उनका सामाजिक 
वहिप्कार होता है। इस कारण ऐसे लोग गांव से भाग कर नगरों से चले 
आते है । यद्यपि ग्रासीणों के शहर की ओर जाने के यह सामाजिक 
कारण भी हे; किन्तु मुख्य कारण तो उनकी निधनता ही है । 


मजदूरों का अपने गांव से संबध बनाये रखना 





ऊपर के विवरण से यह तो स्पष्ट हो गया कि आयिक तथा सासा- 
जिक कारणों से आमीण; केन्द्र की प्रवास करता हे; किन्तु गाँव से चह 
सस्वन्ध क्‍यों बनाये रखता है, यह स्पप्ट नहीं होता । गांव से सम्बन्ध 
वनाये रखने का एक मसातन्न कारण यह हैँ कि झ्रासीण के लिये शहर्रा में 
कोड भी आकपण नहीं हे; चह तो अपनी निधलता के कारण वहाँ पैसा 
कमाने के लिये ज्ञाता है। क्रिन्तु वहां उसका सन नहीं लगता, वह अपने 
गाँव हे खेत बाग और स्मोपडी की यादु करता है और उस हटिन की 
बाद जोहता है, जब बह स्वेदा के लिये शहर को छोड कर अपने गांव में 
जाकर शान्ति पूरक जीवन व्यतीत करेगा। दसरे शब्द रे हम कह सकते 
है कि ग्रासोर की नगर अपनी घोर झाकपित नहीं करते, वरन परिस्थितियाँ 
उसे शहरा की ओर टकेल देती हँ । यही कारण हे कि जब परिस्थिति 
अलुकूल होती है तभी वह गाँव को लोट झ्राता है। ओर लिन दिनों बढ़ 
शहरों से रद्दता € उन दिनो भी वह अपने शोेंव से सम्बन्ध छनाये रस्वता 
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है और समय ओर सुविधा होने पर गांव आता है। 

हिन्दुओं से प्रचलित संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली भी इसका एक झुख्य 
कारण है। मजदूर के अग्रधिकोश परिवार के लोग गाँव में रहते है ओर 
उसके हिस्से की थोड़ी भूमि भी होती है। वह*इस बंधन से बंधा रहता है | 
फिर शहरों मे बच्चों ओर औरतों के लिए काम की कमी रहती है । इस 
कारण सजदूर अपने खस्री ओर बच्चों को गाँव में ही छोर देता है, क्योंकि 
गाँव मे रहने का खर्च बहुत कम है ओर वहाँ मकान इत्यादि की 
असुविधायें नही है। गाँव में थोडावहुत काम ख्रीबच्चे सभी कर लेते हैं; 
इस कारण गाँव से परिवार का पालन पोषण सरलता से हो सच्चता हे । 
फिर ग्रामीण का पीदी दर पीढी का गाँव से सम्बन्ध होता है । उसे 
शहरी जीवन, जो व्यक्तिवाद के प्राधार पर निर्भर है, नहीं भाता। उसे तो 
गाँव का सामूहिक जीवन ही अच्छा लगता है ॥ 

फिर शहरो ओर ओद्योगिक केन्द्रों के जीवन में आकाश पाताल का 
अन्तर होता है | जब ग्रामीण बस्बई या'कलकत्ता जैसे विशाल केन्द्र सें 
पहुँचता है तो वह भौचक्का-सा रह जाता है | कहाँ गांव का शान्त चाता- 
वरण ओर कहां इन केन्हों का मनुष्य को थका देने वाला निरन्तर शोर ! 
कही बृत्तों का नाम नही । रहने का स्थान गंदा ओर पशुओं के निवास 
स्थान से भी निकृष्ट | थका हुआ मजदूर जब अपनी चाल मे आता हे तो 
मानो जेल की एकांत कोठरी से आ गया हो | 

केवल यही अंतर नही होता, बहुत से ओद्योगिक केन्द्र दूसरे प्रान्तों के 
मजदूरों को आकर्षित करते है | वहा की भाषा, वेश, भोजन, रहन-सहन, 
आर जलवायु, सभी ग्रामीण के लिए अपरिचित होते है और चह वहां 
खोया-खोया-सा रहता है । शहरो की सभ्यता, वहां का जीवन और वहां 
के आदशे, गावों से इतने भिन्न है कि ग्रासीण उन्हें कभी भी नहीं अपना 
पाता । 

जब आसीण पहली बार अपने गांव:को छोड कर श्रोद्योगिक केन्द्र में 
आता है तो वहां की जलवायु की भिन्नता और रहन-सहन की भिन्नता 
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के कारण वह बीसार पड जाता है। उस समय वह गांव और ओद्योगिक 
केन्द्र के अन्तर की समझता है । जहां गांव मे बीमार पडने पर उसकी 
चारपाई के पास चार गांव के लोग बेटे रहते थे, वहां वह शहर में अपनी 
गंदी कोठरी भे अकेला पडा रहता है । उस समय उले अपनी गांव की 
चौपाल, खेत, भाई-बिरादरी की याद आती हे श्लोर वह भाग खडा होता 
है । यदि ग्रामीण पहली बार की बीसारी मेल गया तो फिर चह वहां 
रह कर काम करता है । फिर भी जब कभी ग्रामीण लम्बा बीमार 
हो जाता है अथवा दृद्ध हो जाता है, या बेकार हो जाता हे तो वह अपने 
गांव को याद करता है | बीसारी, बेकारी, ओर छुढापे को काटने के लिए 
गांव ओद्योगिक केन्द्रों की अपेक्ता बहुत ही सुविधा जनक स्थान हैं | 

यही नहीं, कारखानों का काम भी आमीण के अनुकूल नहीं पडता । 
आसीण बहुत सेहनती होता है, किन्तु खेती का कास ऐसा नहीं होता कि 
जिसमें किसान को सशीन बन जाना पडे । फेक्टरियो का काम मनुष्य 
को यंत्रवत बना देता है; वहाँ का अनुशासन भी ग्रामीण मजदूर को 
बहुत खलता है । इसका सुख्य कारण यह है कि भारतीय सजदूर अपने 
युवाकाल से श्रोद्योगिक केन्द्र मे आता है, तव तक चह सेती करता है। 
खेती श्लोर कारखानों के काम में बहुत बडा श्रन्तर है | 

यही कारण है कि ग्रासीण सवदा के लिये गांव को नहीं छोडढता, 
चह अस्थायी रूप से ही केन्ठरो मे रहता हे । 

अब प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तानी सजदूर की इस विशेषता से चंधों 
को लाभ हे या हानि ? सच तो यह है कि इससे ज्ञाभ ओर हानि दोनो ही 
है । जहाँ सयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन का सजदूर जो आओद्योगिक 
केन्द्रों म ही जन्म लेता है आर अपने पिता को करारखानो में जाते देखता 
उन्ही कारखानो में स्वयं भी बडा होने पर काम करने की बात सोचता 
तो वह यह मानने पर विवश होता है क्लि क्लारखानो और उसका चिर- 
सम्पन्ध हू । बढ़ जानता है कि उसको सेव इनठी कारखानों मे कास 
करना है और सदा याद्योगिह् केन्द्रों मे ही रहना है। ऐसी दशा में श्रिटेन 
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का मजदूर अपने श्रधिकारों, चेतन, काम के घंटों के मरनों से तथा 
मजदूर सभाश्रों सें अधिक दिलचस्पी लेता है | वह यंत्रो से काम करने 
मे अधिक कुशल होता है, क्योंकि, वह बचपन से ही यंत्रो से परिचित 
होता है । किन्तु भारतीय सजदूर जब तक कि वह झोद्योगिक केन्द्रों में 
नही पहुँचता, यंत्र के सम्बन्ध से कुछ नहीं मानता । बहुत दिनो में 
यन्त्रों पर कास करने की कुशलता चह प्राप्त कर पाता है, फिर भारतीय 
मजदूर जानता है कि उसे सदैव तो ओद्योगिक केन्द्रों मे रहना नहीं 
है, इसलिए वह धन्धे से सम्बन्ध रखने वाली बातो से उतनी दिलचस्पी 
नही लेता । स्थायी रूप से ओद्योगिक केन्द्रों में ही बसने वाले मजदूर 
कारखाने के अनुशासन के अशभ्यस्त हो जाते है श्लोर उनकी सनोजृत्ति 
यांत्रिक हो जाती है। किन्तु भारतीय सजदूर में वह उत्पन्न नहीं होती । 

इसका एक परिणाम यह होता है कि फेक्टरी मे सजदूर जल्दो-जल्दी 
बदलते रहते है | कही-कही तो यह देखने में आता है कि चार-पाच 
वर्षो से सब नये मजदूर हो जाते है। पुराना एक नही रहता । क्योकि जब 
मजदूर गाव जाता है, तत्र उसे छुट्टी तो मिलती नहीं, चढ़ नोकरी छोड कर 
जाता है। जब वह महीने दो महीने के बाद लोट कर आता है तो उसे 
पुराना मजदूर होने के कारण भती होने से कोई सुविधा नही दी जाती, 
इस लिए अगर उसी कारखाने मे जगह सिल गई तो वह उस कार- 
खाने से नहीं तो और किसी कारखाने में जगह हढता है । हर एक कार- 
खाने के यत्र, काम करने का ढंग ओर संगठन भिन्न होता है । इसलिए 
मजदूर जब दूसरे कारखाने में जाता है तो च% नोसिखिया होता है ओर 
उसकी कायक्षमता कम होती है । यही नहीं, इस अदल-बदल का फल 
यह होता है कि सिल्ल सालिक और सजदूरो से घनिष्ठ और स्नेहपूर्ण 
सम्बन्ध ही स्थापित नहीं हो सकता । यही नहीं, जेसा कि हम जागे चल 
कर वतल्लावेगे, मजदूर जब गाँव से' वापस लोटता है तो उसे कुछ दिनों 
भटकना पडता है, तब कही जाकर उसे घूस देने पर जगह मिलती है । 
इससे सजदूरों की आथिक हानि भी बहुत होती है । 


गाँवों ओर उद्योग-धंधों का संबंध १३ 


जहाँ गाँव से सम्बन्ध रहने से यह हानियां हें, वहां लाभ भी हैं. । 
हानि की अपेत्ष लाभ अधिक सहत्वपूरण है । पहला लाभ तो यह है कि 
कारखानों से काम करने वाला मजदूर गांव से पलता और बडा होता है। 
इस कारण उसक्ता स्वास्थ्य ओर शरीर शअ्रच्छा होता है + एक गांव के 
लडके को देखिये, जो क्रित्लान का लडका है; और एक कानपुर के सिल 
मनदूर के बच्चे को देखिये, जो कानपुर में ही उत्पन्न हुआ हो श्रोर पता 
हो तो अन्तर स्पष्ट हो जावेगा । यदि यह मजदूर गाँवो से न आ कर 
शहरो में ही उत्पन्न होते ओर बडे होते तो उनका स्वास्थ्य और भी 
खराब होता ओर शरीर निबल होता । 
जो सजदुर प्रति वष एक-दो महीने के लिए. औद्योगिक केन्द्र से 
छुट्टी लेकर गांव चला जाता है, वह भी उसके सस्तिप्क और शरीर को 
सवल्न बनाता है। यही नहीं, ग्रामीण और शहरी जीवन के सम्मिलन से 
जो दृष्टिकोण विरतृत होता है; वह केवल शहरी जीवन से नहीं हो 
सकता । इसके सिवाय जहां गाँव से सम्बन्ध रहता है, घढाँ मजदूर को 
विपत्ति और आवश्यकता के समय एक अवल्लम्बन रहता है, जहां कि वह 
जा सकता है ॥ एक भकार से गांव मजदूरों की बीमारी, छुढापे और 
बेकारी का बीसा है । अन्य श्रौद्योगिक्र देशो में इन समसस्‍्याओ्रों को हल 
करने के लिए सासाजिक षीसे का प्रबन्ध किया गया हे। जब तक केन्द्रों 
में इनका उचित प्रबन्ध नहीं होता, तब तऊ सो गांदों से सम्बन्ध रखना 
एक अनिवाय आवश्यकता है। गांव बृढ्ध, गर्भवती खी, छोटे बच्चों, बेकारो, 
अपाहिजों ओर शक्तिहीनो के लिए शहरों की अपेक्षा अच्छा निवासस्थान है। 
गांव ओर ओद्योगिक केन्द्रों के केवल यही लाम नहीं ह । घहरों 
में जाकर ग्रामीण नह बातों को सीखता है, नये विचारों को महण करदा 
हैँ ओर जब यांवों से समय-समय पर आझाता है तथा अन्त में गांवों सें 
वसता है; तथ वह उन नवीन विचारों का गाँवों से भी ससादेश करता 
है । जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भावना मजदूर में जायूत होगी ह, 
वह उसका प्रचार यांद में भी करता है । अम्तु, श्रोौचोपिक केश्डों मे 
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जाने से उसे आ्रथिक लाभ ही नहीं होता, वरन्‌ उसे नवीन विचार: 
विस्तृत संसार का ज्ञान होता है ओर वह उन विचारो को गांगे से 
लाता है । यदि गांव ओर शहरो का यह सम्बन्ध समाप्त दो जावेगा तो 
गांच इस लाभ स॑ वचित हो जावेगे । 

अन्न प्रश्न यह उठता हे कि भविष्य से हमे अपने ओदयोगिक केन्‍्द्रो 
में ऐसा सजदूर वर्ग उत्पन्न करना चाहिये क्लि जो गांवों को सदा के लिए 
छोड चुका हो और जो स्थायी रूप से ओद्योगिक केन्द्र में बस गया हो, 
य्य वर्तमान संदंब सुरौक्तित रखना चाहिए ओर उसे प्रोत्साहन देना चाहिए । 

यह एक ऐसा प्रश्न हैं कि जिस पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक 

हैं, वयोकि मजदूरों की बहुत-सी समस्थाओ का इससे गहरा सम्बन्ध 
हे । अतएव हमे इस प्रश्न पर एक निर्णय कर लेना चाहिए । 

शाही सजदूर कसीशन ने इस सम्बन्ध में व्थपना मत देते हुए कहा 
था कि यह सम्त्रन्ध बहुत गहरा है, ऋतएवं यदि,हस इसको नप्द करना 
भी चाहे तो वह बहुत समय लेगा । साथ ही;- कमीशन का यह स्पष्ट 
सत था कि यह सम्बन्ध अत्यन्त लाभदायक हे, इस कारण नप्ट करने 
के स्थान पर उसे सुरक्षित रखना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए ॥ 
लेखक का भी यही सत है । आवश्यकता इस-वात की है कि इस सबंध 
को नियमित ओर स्थायी कर दिया जावे, जिससे कि इसके कारण-होने 
वाली हानियां न रहे ओर उससे होने वाले लाभ को बढ़ाया जा सके ४ 
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मजदूरों की भर्ती -..., 
जथ भारतवर्ष मे आधुनिक ढंग के कारखानो की 
तब से सालिकों को मजदूरों की कभी की बरावर शि 
१६२० के उपरान्त क्रमशः इस स्थिति से खुधार ह 
कोयले की खानो ओर चाय के यारयों को छोड़ 


खत 


सजदरों की भती 


है 
मजदूरों की कमी का अनुभव नही होता है । इसे-पंरिवेतिऩ, करा परिणास ८2" 
यह हुआ हैं कि जहां पहले मिल सालिक मजदूरों को सुख-सुर्विधा 
पहचाने का प्रथतन करते थे; डनके लिए सकान, ओपचालय तथा अन्य 
सुविधायें दी जाती थी ओर सजदूरों के साथ उनका अच्छा व्यवद्वार रहता 
था, वहां श्राज सिन्न सोलिकों की शोषण करने की ,शक्ति अधिक बढ गई 
हे; क्योंकि उसे मजदूरों की कमी नहीं हे। सजदूरों की कमी ही मजदूरों 
की पहले सब से बडी शक्ति थी। किन्तु क्रमशः सजदूरों की चह शक्ति 
नप्ट होती जा रही है, ओर उन्ती तुलना मे मिल सालिक अधिक बल- 
शाली होते जा रहे हैं । आज तो' स्थिति यह है कि जब तक सत्रदूर अपना 
सब्रल्न सगठन नही करते, तत्र तक उनका निस्तार नही हो सकता 


... आ्रारम्म से जब सजदूरों को बहुत कसी थी तो हर एक मिल मालिक 
को मजदरों की भती के लिए अपने आदमियों को दूर-दूर भेजना पडता 
था ।- सजदरों के ठेकेदार तथा अन्य कमचारो गांवों में जा कर सनदरों 
को भती करते थे और उन्हे मिल्ञों में काम करने के लिये राजी करते 
थ्रे । इस काय के लिए उन्हें कमीशन या चेतन दिया जाता था। आज 
भी यह तरीका चाय के बागों, कोयले की खानों इत्यादि से प्रचलित हे । 
किन्तु अधिकांश धनन्‍्यों में स्थिति यह हो गई है कि भती के दिन सिल्ल 
के फाटक पर ही आवश्यकता से अधिक मजदूर मिल जाते है और सा- 
लिक उनमें से छुष्ट कर भतो' कर सऊफते है । यद्यपि आज सजदढ़्रों फो 
भती करने के लिए साज्निकों को गांवों सें आदमी भेजने की जरूरत नहीं 
है; किन्तु फिर भी सिल सालिकों ने सीधे मजदूरों की भती स्वयं करने के 
बजाय, यह काम पहले की तरह दुलालों के हाथ छोड रक्‍खा है । यह जो' 
मजदूरों श्रौर मालिकों के बीच मे एक मजदूरों का दुलाल-वर्ग भारतवर्ष 
मे पेदा हो गया है, यह सारत की एफ विशेषता है | -इसको भिन्न-सिन्न 
ओद्योगिक केन्द्रों में भिन्न-मिन्न नासों से पुछारा जाता हे। जाबर, सुकदस, 
सरदार, मिस्त्री; नायक नासों से इनका सम्बोधन होता हे, लेकित चह सब 
है एक ही पदु के नाम । हां; तो सजदूरें ओर मालिकों के बीच में जो यह 
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'जजावर” जमा हुआ है, यह हमारे ओद्योगिक केन्द्री का एक भयफर रोग है । 
जावर 

'जाबर!ः हर एक फेक्टरी में होता है ओर उसकी शफ््ति असीम 
होती है । वह एक प्रकार से मजदूर फे लिए सर्वेर्वा होता है। चह 
वस्तुत चाजमैन होता है, जिसे मजदूरों की श्रेणी से पुराना और चतुर 
होने के कारण “जाबर” बना दिया जाता है । सजदूरों की अपने विभाग 
में भती करना, उन्हे आवश्यक शिक्षा देना, उनके काम की देखभाल 
करना तथा भशीनो को ठीक रखना, उश्षके मुख्य कास होते है | मजदूर 
केवल फैक्टरी मे जगह पाने के लिए उस पर निर्भर नही रहता, वरन 
अपनी जगह को सुरक्षित रखने ओर आगे उन्नति के लिए भी उस पर 
ही अवलम्बित रहता है। किसी-किसी स्थान पर तो जाबर मजदूर का 
महाजन भी होता है | मजदूर उसके ऋण से दवा रहता है। यदी नहीं; 
कहीं-कहीं जावर के ही मकानो से सजदूर रहद्दते है | वम्बह। कलकत्ता 
में इन लोगो ने बहुत से रहने के स्थान पट्टों पर ले लिए है श्रोर इनप्ने 
उनके आधीन सजदूर किराये पर रहते हे । 

इससे भी अ्रधिक महत्वपूण काय, जो जाबर करता है, व है; उसझा 
सालिक ओर मजदूरों के बीच से दुभाषिये का काम । जब सालिक कोई 
सूचना मजदूरो को देना चाहते है तो वद्द जाबर को दी जाती है भ्रोर 
वह मजदूरे को समझता देता हे । यही नही, यदि सजदूरो की कोई माँग 
होती हे, उन्हे कोई कष्ट होता है या वे कोई सुविधा प्राप्त करना चाहते 
है तो ये जाबर के द्वारा ही अपनी वात मालिकों तक पहुँचाते है । दूसरे 
शब्दों मे जाबर कुछ कारय मजदूर सभाओं के भी करता है । इसका स्वा- 
भाविक परिणास यह होता है कि जाबर ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया 
हे कि मेनेजर इंत्यादि भी उसको जल्दी हटाने का साहस नहीं करते 
इसका कारण यह हे कि अधिकांश मिल-मैनेजर मजदूरों से सीधा सबंध 
स्थापित करने में असमथ है । 

अब सुनिये “जावर” कैसा व्यक्ति होता है। अ्रधिकतर उसे कोई 
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शिक्षा नहीं होती । थोडी बहुत शिक्षा इस कार्य के लिए यभेष्ट होती है।, 
वह उसी मिल का कोई पुराना मजदूर होता है. जो अपने अफसरों की' 
खुश रखने के कारण 'जाबर' बना दिया जाता है । ऐसी दशा में उससे 
यह आशा करना कि वह अपनी स्थिति से लाभ नहीं उठावेगा, सुलें 
होगी । जाबर सजदूरों से खूब घूस लेता है । जब वह किसी मजदूर को 
नौकर रंखता हे तो एक या दो मास का वेतन घस के रूप में लेता हें । 
कहीं-कहीं मजदूर प्रति सास एक रुपया था कुछ कम बस उसे देते 
हैं | जब किसी की तरक्की का प्रश्न श्राता है तो फिर मजदूर को भेंट 
चढानी होती है। जाबर को शराब पिलाना, उसको दावत करना भी 
आवश्यक होता है | इसके अतिरिक्त जाबर के घर पर बारी-बारी से 
काम करना तो' अनिवाय है। जावर अपने ठो चार सम्बन्धियों को भर्ती 
कर लेता है; वे अधिकांश में काम नही करते । वह कार्य अन्य मजदूरों से 
लिया जाता है श्रीर,तनख्वाह फे दिन वह लोग तनख्वाह ले लेते हे । 
ग्रह रुपया भी जाबर की जेब में जाता है । सच तो यह है कि जाबर 
मजदूरों को खूब ही लूटता है | साथ ही मजदूरों पर उसका प्रभाव 
भी इतना अधिक होता है कि मिलन मालिक मी उसको निकालने से 
हिचकते हैं । 

: कई ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं कि जावर को निकालने पर उसने 
हडताल करवा दी । यही सब कारण हैं, जिनसे मिल मालिक यद्द जानते 
हुए भी कि वह घूस लेता है और मजदूरों का शोषण करता है, जाबर को 
हटाना नहीं चाहते । 

जाबर ही केवल घूस लेता हो, ऐसी बात नही' है । जाब॑ंर को हेड 

जाबर को घूस देनी पडती है श्रोर कहीं-कही तो ऊंचे अ्रधिकारी भी घूस मे 
हिस्सा पाते हैं । शाही मजदूर कसीशन ने इस सम्बंध में यह राय दी 
थी कि जाबई की शक्ति को कस करना ओर रिश्वतखोरी को समाप्त करना 
अत्यन्त आवश्यक है; नहीं तो मजदूरों का शोपंण नहीं रुक सकता | 

: कमीशन की संम्सति से रिश्वतखोरी तभी रोकी जा सकंती है, यर्दि' 

र्‌ 
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सजदूरो को भर्ती करने श्रीर उन्हें निकालने का काम जावर के हाथ में से 
ले लिया जावे । प्रत्येक कारखाने मे 'लेबर आफिसर” नियुक्त किया जाना 
चाहिए | वह सीधा जनरक्न मेनेजर के अधीन हो ओर उसके हाथ में यह 
काय दिया जाबे । लेबर आ्राफिसर को ऊंचा चेतन दिया जाना चाहिए। वह 
ऊंची शिक्षा प्राप्त, इसानदार, मजदूरों से सहानुभूति रखने वाला ओर 
ऊधे चरित्र का व्यक्ति हो । मिल के जितने भी विभाग हों, उनके अध्यक्षो 
की सलाह ली जावे किन्तु सजदूरो को नोकर रखने तथा निकालने का काम 
लेबर आफिसर के हाथ में ही होना चाहिये । यददि योग्य व्यक्ति इस 
पद्‌ पर रकखे गये तो शीघ्र ही चे मजदूरों का विश्वास प्राप्त कर लेगे और 
यदि मजदूरों की सुख सुविधा का काय भी उनके हाथों में सोॉंप दिया 
जाय तो वह सजदूरो के विशेष रूप से विश्वास-साजन बन सकते है । 

जिन कारखानो मे अधिक ख्रियां कास करती है, वहाँ वे एक स्त्री 
जाबर के आधीन रहती हैं; जहाँ कम होती हैं, वे. पुरुष जाबर के दी 
श्राधीन रहती है । कही-कहीं तो यह पुरुष ओर स्त्री जाबर, जिसे नाय- 
किन, सरदारिन, तथा मसुकादमिन भी कहते है, खत्री-सजदूरनियों को 
अत्यन्त घृणित जीवन व्यतीत करने पर विचश करती है ओर उनका खूब 
दी शोषण करती हैं । 

यह सब घुराइयों तभी दूर हो सकती हे कि जब सुशिक्षित, चरित्रवान 
तथा योग्य लेबर आफिसर प्रत्येक कारखाने में नियुक्त किये जावे और 
यदि कारखाने से यथेष्ट सख्या में मजदूर स्त्रिया कास करती हो तो एक 
चरिन्नरवान और शिक्षित महिला उनकी सुख-सुविधा और आवश्यकताओं 
की देख-भाल करने के लिये रक्खी जावे, जो लेबर आफिसर की सहकारी 
हो । 
खेद की बांत है कि भोरत की अधिकाश मिलों ने इस ओर तनिक 
भी ध्यान नहीं दिया ओर झाज भी स्थिति जैसी की तैसी हे । हां, बम्बई 
तथा अन्य कुछ केन्द्रों मे “बदली प्रथा” में कुछ सुधार करने का प्रयत्न 
अवश्य किया गया है, जिससे कि जाबर बिलकुल मनमानी मन कर सके; 
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परन्तु फिर भी “बदलियों” में से समदूर भती करने या कास देने का 
अधिकार तो जाबर को ही होता है; इस कारण उनकी शक्ति बहुत कम 
नहीं हुई है। 


बदली कंट्रोल पद्धति 





यह पद्धति १8३४ में स्व प्रथम वम्बई से अपनाई गई और फिर 
शोलापुर में भी सिलों ने इसे ग्रपनाया । मित्च मालिक संघ ने हस 
पद्धति को इस लिये अपनाया था कि “वदली” वाले सजदूरों की स्थिति 
में सुधार हो ओर जावर की शक्ति घटे । हर एक सिल में जो स्थायी 
मजदूर गैरहाजिर द्वोते हे, उनके स्थान पर वदुलियों' की जरूरत होती 
है। इस पद्धति के पढले “बदली” वाले सजदूर फिसी एक सिल रे बंधे 
नही थे, प्रति दिन थे सजदूरी की तलाश में मिला सें चक्कर लगाते रए॒चसे 
ओर जावर को घूस देकर नौकरी पाने की कोशिश करते थे। इससे जाबर को 
रिश्वत लेने का खूब झवसर सिलता था। जावर किसी भी बदली वाले को 
बहुत दिनो कास नही करने देता था। इसका फल यह होता था कि हर 
एक बदली याले का छुछु षों दिनो एक सिल में कास मिलता था | इससे 
जहाँ जावर की जेब गरम द्ोती थी, वहां मिल घोर सजदूर दोनो वो ही 
नुक्सान पहुंचता था। 
एस पदवति के झनुसार प्रत्येक मिल अपने सिल-भिकन्ष पिशा्गों की 
गैरहाजिरी का ग्नुसान लगा, एक सरया निश्चित करदी ह श्योर उसने शी 
बदली वार्ड घना वर प्रति सास उतने ही बदली वाले सजदूगे को दे 
हिये पाते है । प्रत्येक दिभाग के लिये बदली बालों थी संणया निश्चित 
रहती है| अत्येक 'यदलीवालोी' को प्रातः दाल मिल सें जाना पटता #े 
| व शज काए बारे 
घदली होने ४, तद तह नये धा्णी भी रही जिये ताने । रण छोई 


शोर उनसे मे | थे एचल्ा रशमशमर जाग हू 
९ 


&*% के के, 
हैंए ह छोफटय का शरपर | छा होना ला 
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पर 'बदलियो'” मे से नम्बर वार नियुक्ति होती जाती है । जब प्रत्येक दिन हे 
बदली” कास की खोज में प्रातः काल आता हं ओर कास नहीं होता तो 
उस विभाग का श्रध्यक्ष उसके काडे पर हस्ताच्षर कर देता है| यदि कोड़े 
“बदली! हाजरी में अनियमित होता है या उसका काम ठीक नही होता तो 
उसका नाम काट दिया जाता है। इस प्रकार बदली? प्रथा से सजदूर 
को कुछ लाभ तो अवश्य हुआ है । जाबर की शक्ति कुछ कम हुई्डे है । 
परन्तु बदलियो में से नोकरी देना, पुराने बदुलियो को स्थायी करना आदि 
कास जाबर ही करता है । ओर चह अब भी रिश्वत लेता है । श्रावश्यकता 
इस बात की है कि यह काय उसके हाथ से निक्राल लिया जाचे । 

जाबर की शक्ति ओर प्रभाव तभी घट सकता है कि जब उसे सज- 
दूरों को रखने ओर निकालने का अधिकार न रहे ओर यह अधिकार 
लेबर आ्राफिसर को दे दिया जावे । बम्बई से सूती कपडे का कास करने वाले 
मजदूरों की जाच के द्विये जो लेबर कसेटी बिठाड़ गई थी, उसकी यह 
राय थी कि बस्बई, अहसदाबाद, तथा शोलापुर मे “ लेबर ऐक्सचेज 2 
स्थापित की जावे, जो सब घंधो के लिये मजदूरों की भती का काम 
करे । ह 

अधिकांश साल भर चलने वाले कारखानो' से जाबर ही सजदूरो को 
भर्ती करता है और उसके साथ रिश्वत और शोपण अनिवाय है। अब 
हम कुछ विशेष घधो के विषय में लिखेगे, जिनकी अपनी विशेष समस्याये 


हे । ' 


आसाम के चाय के बाग 


यह तो पहले हो कहा जा चुका है कि चाय के बागो मे मजदूरों की 
बहुत कमी रहती है ' कारण यह है कि आस्रास में जनसंख्या कम है और 
अहाँ का जलवायु नम होने के कारण श्रन्य प्रान्त वालो के अनुकूल नही 
पडता । यही कारण था कि आसाम के बागो के मालिको ने एक कानून 
बनवा कर शत बद सजदूरों की प्रथा को जारी किया था | चाय के बग 
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अपने सरदारों को रुपया देकर बिहार, सयुक्तप्रान्त, उदीसा, उत्तरी सरकार 
तथा अन्य घने आबाद ग्रान्तों में उन्हें भेजते थे और यह भोते-साले 
आमीणों को धोखा दे कर उन्हे तरह-तरह के प्रलोभन देकर भर्ती कर लेते 
थे शोर जब वह मजदूर जिला अधिकारी के सामने अगूठा लगा देता था 
तो फिर मानों उसने जीवन भर की दासता का पट्टा लिख दिया। सरदार 
डसे आसास ले जाता था। मजदूर न तो कानूनन नोकरी छोड सकता था 
ओर जहाँ वह चाय के बागों मे रहता था, उसकी रात्रि को रखवाली की 
' जाती थी कि जिससे कोई मजदूर भाग न जावे । यदि कोई सजदूर भाग 
जाबे तो उसकी पकडने और उस को सजा देने का अधिकार बाग के 
मैनेजर वो दे दिया गया था। सच तो यह है कि सजदूर एक बार भती 
होने पर क्रीतदास वन जाता था | और बहुत से तो वही सर जाते थे। 
गाँव के लोग इन भती करने चालो को आरकाटी कहते थे ओर उनसे 
प्रत्यन्त घृणा करते थे । १६२० में सरकार ने इस घृरित कानून को घोर 
आन्दोलन के उपरान्त रह कर दिया और एक नया कानून बनाया गया, 
जो उत्तना घुरा नही हे । 

आसाम ओर बंगाल दोआर के चाय के बागों की समस्या वसस्‍्तव 
में है भी कठिन, क्योंकि सजदूशे को घिहार, संथाल परगना छोटा नाय- 
पुर, मध्यप्रान्त छोर उत्तरी सरकार के जिलो से भर्ती करना पदता हैं । 
इस कारण सजदूरों को लाने से व्यय अ्रधिक होता हैँ और चाय के 
यागों से स्त्री सजदूरो की बहुत जरूरत रहती ह। इसी कारण सरदार 
लोग लड़कियों और विवाहित स्त्रियों को घोखा दे कर उनके नास चदल 
कर उनको भसगा लाते थे। यही कारण था कि चाय के बाग के सालिकों 
की कानून (६07: 5 908९०) 0 ("070 8०८6 ५८.) 
चनदाने को आवश्यकता हट । यह कानून $८४६ से बना ओर १६०८६ 
से घोर प्रान्दोलन के उपरान्त रए किया राया। १६२५१ से श्यासाम के चाय 
फे बासोीं के समदरों में घोर शशान्ति फेल गई। हजारों की संरया मे 


कै 


सजदूर चाय के बागो से भाग खड़े हुए रेलों ने उन्हें टिफ्रिट नहीं 
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दिया । पुलिस ने भागते हुए सजदूरो पर गोली चलाई, सेकडों सारे 
गये, हजारो को जेलों में दस दिया गया । इसके उपरान्त एक कमेटी 
ब्िठाई गई, जिसको सिफारिश के अनुसार वह घछुरितत कानून रह कर 
दिया गया। 

१६३३ सें एक नया कानून बनाया गया, जिसके आधीन आसाम के 
चाय के बागों के लिए मजदूरों की भती होती है। इस कानून के 
अन्तगंत एक उच्च अधिकारी जिसे प्रवासी मजदूरों का कन्ट्रोलर कदते 
है, नियुक्त किया जाता है, उसे सजदूरो के हितो की रक्षा के पूर्ण अधि- 
कार प्राप्त है । इस कानून के अनुसार भत्येक सजदूर ओर उसके परिवार 
को बाग के खर्च पर तीन वर्ष के उपरान्त अपने गांव लौटने का अधि- 
कार मिल जाता है। यदि मनदूर का स्वास्थ्य अच्छा न रहे या अन्य 
कोई विशेष कारण हो तो तीन साल का समय कम भी क्रिया जा 
सकता हे। 

बगाल; बिहार, उडीसा, सध्यप्रान्त, सद्गास तथा संयुक्रतप्रान्त के 
उन जिलो को, जिनसे मजदूरों की भती होती हैं, “नियंत्रित प्रवास 

छुन्न!' घोषित कर दिये गये है । जब किसी चाय के बाग का सरदार 
आसास या बगाल से इन क्षेत्रों में मजदूरों की भती' के लिए चलता 
है तो उसे प्रवासी मजदूरो के कंट्रोलर से लाइसेंस लेना पडता हे। 
उस लाइसेंस के बिना वह उन जिलो मे भती का कास नहीं कर 
सकता । जब सरदार उन जिलो में पहुँचता हे तो वह वहां के जिला 
अधिकारियो को अपना लाइसेंस दिखलाता है | तब कही वह ज्ञोत्र में 
मजदूरों की भती कर सकता है। जो मजदूर आसाम या बंगाल के 
बागो मे जाना चाहता है, वह अधिकारियों के सामने उपस्थित किया 
जाता है और इस बात की जोच की जाती है कि सजञदूर पर अजुचित 
दवाब तो नही डालना गया है, ओर उश्चको सारी परिस्थिति समझा दी 
गई है । यहां से चह जब आसाम जाता हे तो उसका नास इत्यादि 
अवासी सज॒दूरों के कंट्रोलर के दफ्तर से दज कर लिया जाता 
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है । यदि उसके साथ कोई धोखा किया गया हो? तो:वबेंह- कंटोलर से 
शिकायत कर सकता है | थदि भर्ती करने में कानूनों के विरुद्ध: कोई 
कार्य किया गया हो' तो' उन सरदारों का लाइसेंस जब्त किया जा 
सकता है । 
दुक्तिण के काफी, रबर तथा कुनेन के बागों में, जो मजदूरों की 
भती होती है, वह ससीपवती प्रदेशों से ही आते हैं । बाग के मालिकों 
फा एक संगठन है, जो इन बागों के ज्विए सजदूरों की भती करता है । 
इसकी शाखें भिन्न-मिन्न जिलों सें होती हे ओर यह भती करने के 
लिए एजेन्ट रखते है, जिन्हें 'कनगनी” कहते है । मजदूरों को बागों में 
काम करने के लिए उत्साहित करने के उद्द श्य से उन्हे पेशगी रुपया 
दिया जाता है, जिसमे से अधिकांश 'कनगनी' की जेब से ही चला जाता 
है। १६२६ तक दक्षिण से भी एक कानून लागू था, जिसके आधीन 
मजदुर नौकरी छोड़ कर जा नही सकता था और भागने पर उसे कठोर 
दण्ड दियां जाता था। 
एक प्रकार से वह दासवत्‌ जीवन व्यतीत करता था। १६२६ मे 
ह' कानून भी रह कर दिया गया। अब सजदूर इच्छा न रहने पर 
नौकरी छोड़ सकता है| दक्षिण के बागों से कास करने वाला सजदूर 
प्रत्येक वर्ष कुछ समय के लिए. अपने यगांत्रों की लोटता है । यत्यपि 
१६२६ में वह छघूरित कानून रह कर दिया गया, किन्तु फिर भी अभी 
पूर्ण रूप से भती करने के दोष समाप्त नहीं हुए है । 
ख़ानो मे मजदूरों की भर्तों 
सारतीय कोयले की खानों से अधिकतर मजदूर ठेकेदारो द्वारा भर्ती 
किये जाते है । ठेकेदार को एक निश्चित संख्या में सजदूर लाने को कहा 
जाता है ओर खान फिर डन सजदूरों को नोकर रख लेती है। लेकिन 
एक दूसरी भी प्रथा हे जो कि कोयले की खानों से बहुत अधिक प्रच- 
लित है। ठेकेदार केवल सजदूरों को भर्ती करने का ही जिम्मेदार नहीं 
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होता, वह कोयले की खुदाई का ठेका लेता हैं ओर जितना कोयला 
खुदवाता है, उसी के हिसाव से उसे मजदूरी दे ढी जाती है। लगभग 
४० से ७० प्रतिशत सजदूर इस प्रकार के ठेकेदारों के आधीन कार्य 
करते है । खान का मैनेजर प्रति टन खुदाई ओर डिव्बों मे कोयले की 
लदाड का एक रेट निश्चित करता है | ठेफिदार जितना कोयला खुदवा कर 
भरवा देगा उसी हिसाब से उसे खुदाई दे दी जावेगी । इस प्रकार सज- 
दूरों को ठेकेदार क्या मजदूरी देता है, इससे खान को कोई सतलब 
नहीं । फल यह होता है कि मजदूर का खूब ही शोपण होता है । शाही 
सजदूर कम्मीशन ने इस प्रथा का घोर विरोध किया था । कमीशन की 
राय थी कि खानो में मजदूरों की सीधी भर्ती होनी चाहिए, इस प्रथा 
का अन्त कर देना चाहिए किन्तु अभी तक कतिपय खानों को छोड 
ओर सब खानों में कोयले क्री खुदाई का ठेकेदार पहले की तरह ही 
जमा हुआ हे । 

ठेकेदारों के अतिरिक्त मजदूरों की भर्ती की कुछ और भी अथायें 
है । खान का सरदार सबदूरों की एक टोली भरती करता है और चह 
उसकी देख रेख से ही कास करते है । यह सरदार ही मैनेजर के पति 
उनके काम का जिम्मेदार होता है। एक तीसरी प्रथा है, जिसे “सरकारी” 
कहते है। मेनेजर अपने आदमियों को सजदूरो की भरती के लिए भेजता 
है ओर मजदूरों की सीधी भरती करता है। शाही मजदूर कमीशन की 
यह राय थी कि खान सजदूरों की भरती ठेकेदारों के द्वारा न कर के 
सीधी की जावे, किन्तु अभी तक इस दिशा भे अधिक सुधार नही हुआ 
है। ओर अ्रधिकतर मजदूर सीधे खान के श्रधिकारियों द्वारा भरती न 
किये जा कर ठकेदारो द्वारा भरती किये जाते हैे। यह फिसी भी प्रकार 
चांछुनीय नही है । इसमे जितनी जल्‍दी सुधार हो उतना ही उत्तम हे । 
समुद्री मजदूर 


$ 


' अहाजोी पर काम करने तथा माल ढोने के लिए बंदरगाहो पर 
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सजदूरों की जरूरत होती है । दुर्भाग्यवश भारत का ससुद्री यातायात 
सब विदेशी जहाजी कंपनियों ओर विशेष कर ब्रिटिश -कम्पनियों के हाथ 
मे है; थे अपने लिए मजदूर भरती करने का काम खरकारी लायसेंस प्राप्त 
किये हुए दल्लालों को सुपषुददे कर देते थे । यह दुल्लाल ही जहाजी कंपनियों 
के लिए मजदूरों की भरती करते थे । समुद्री सजदूरों की संख्या इत्तनी 
श्रधिक होती हे कि कभी भी साधारणतया एक तिहाई से अ्रधिक मजदूर 
काम नही पाते । इस कारण मजदूरों का नोकरी पाने के लिए खूब रिश्वत 
देनी पडती थी। १६२२ में भारत सरकार ने इस समस्या की जाँच के 
लिए “सप्लुद्री मजदूर भरती कमेटी” बेठाई । पूरी जाँच करने के उपरान्त 
कमेटी ने अपना सत प्रगट किया कि मजदूरों की भरती करने का यह 
ढंग बहुत ही दोषपूण हे, ओर इससे रिश्वत बेहद बढती है । कमेटी ने 
यह सिफारिश की कि समुद्री मजदूरों को भरती करने का एक दफ्तर 
स्थापित किया जाबे ओर उसका अधिकारी नियुक्त किया जाबे, जो सज- 
दूरों के लिए स्थायी नोकरी दिलाने और रिश्वत से बचाने का प्रयत्न करे । 
भारत सरकार ने १६२६ में आज्ञा निकाल कर लाइसेंस प्राप्त दलालों 
के द्वारा ऊंचे दज के सजदूरों का भरती करना बिलकुल रोक दिया । श्रव 
वे या तो सीधे जहाजी कम्पनियों हारा भरती किये जाते है| या सरकारी 
अधिकारी द्वारा, जहाजी दफ्तर से | यह प्रयत्न क्रिया जाता है कि जो' 
मजदूर सब से अधिक समय से वेकार रहा हो, उसको पहले स्थान दिया 
जाचे ।॥ जहां जहाजी कम्पनियां अपने सजदूरों की रजिस्टी का अबन्ध 
नहीं कर पाती हे, वहां जहाजी ढफ्तर सजदूरों की भरती करता हे । 
दफ्तर में ऊँचे दज के मजदूरों के नास रजिस्टर से लिख लिए जाते है और 
जहाजो के सालिक या उनके एजेन्ट उन लोगों में से मजदूर छांट लेते 
है। यद्यपि कोई नियम ओर प्रतिबन्ध तो नही है, परन्तु श्रयत्न यह किया 
जाता है कि जो ग्धिक लम्बे ससय से बेकार हो, उसे पहले जगह दी जाचे। 
यद्यपि स्थिति मे कुछ सुधार अवश्य हुश्रा है, किन्तु फिर भी स्थित 
का बाजार जैसा का ठेसा हैं । कोई सजदूर बिना रिश्वत दिये कास नहीं 
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पा सकता | इसका झुख्य कारण यह है कि समुद्री मजदूरों में वेकारी 
बेहद रहती है। आवश्यकता इस बात की है कि लाइसेंस प्राप्त दलालों. 
के द्वारा भती बिलकुल बंद कर दी जाचे । जहाजी दफ्तर में सब सज- 
दूरो की भती हो और जहाजी कंपनियों को नियमानुसार उन्ही मजदूरों 
में से मजदूर लेने पर विवश किया जावे । आवश्यकता से जो अधिक 
मजदूर समुद्री काम में लगे हे, उन्हें दूसरे धन्धों में लगाने का प्रयत्न 
किया जाय । 


रेलवे 

रेलें भी बहुत बडी संख्या में समजदूरो को भत्ती करती है । रेले 
तीन विभागो मे मजदूरों की भती करती है (१) इंजिनियरिंग (२) 
यातायात तथा च्यापार (३) चकशाप । यहां भी रिश्वत देकर ही किसी 
को जगह मिलती है| साथ ही रेलों से जाति तथा रंग भेद भी बहुत 
अधिक है | एक ही काम के लिये भारतीय को कम चेतन दिया जाता 
है ओर एऐग्लों इंडियन को अधिक | आज जबकि सभी रेलवे लाइनें 
सरकार की है, तब यह एकच्षण के लिये भी सहन नहीं किया जाना 
चाहिए साथ ही भती करने का क्राम, इन्स्पेक्टरो, स्टेशन मास्टरों, 
चाजमेनो तथा श्रन्य नीचे कर्मचारियों के अधिकार में नदेकर उसके लिए , 
एक प्थक विभाग स्थापित क्रिया जाना चाहिए जो ऐसे व्यक्तियों का एक 
रजिस्टर रवखे कि जो रेलवे के भिन्न-भिन्न विभागों के लिए प्राथी हों 
ओर उनसे से जो भी अधिक पुराना हो' उसको पहले स्थान दिया जाबे। 
जब भती करने का अधिकार स्थानीय कर्मचारियो को होगा, तब तक 
रिश्वत को समाप्त नही किया जा सकता । 

सरकार, डिस्टिक्ट बोर्ड, तथा स्युनिस्पेल्नटी इमारते, सडकें, पुल तथा 
कार्यों के लिए बहुत बडी सख्या मे सजदूर रखते है किन्तु इन कार्यों के 
लिये ठेका दिया जाता है| ठेकेदार मजदूरों को नौकरी देता है | इन सज- 
दूरो की दशा अत्यन्त दुयनीय होती है । उन्हे बहुत अधिक कार्य करना 
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पड़ता हे । उनसे १२ घण्टे क्राम लिया जाता है ओर मजदूरी बहुत कस 
दी जाती है । यह तो अ्रसम्भव है कि सरकार या डिस्टिक्टबोड इन सज- 
दूरों को भर्ती करें परन्तु ठेका देते समय यह शर्ते रक्‍्खी जानी चाहिए कि 
ठेकेदार को अपने सजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी देनी होगी । 
साथ ही १२ वर्ष से कम आयु के बालकों को सजदूर नही रक्खा जाचेगा। 
शाही मजदूर कमीशन ने इस आशय की सिफारिश की थी किन्तु सर- 
कार ने इस और ध्यान नही दिया। जब तक नियम बना कर ठेकेदारों 
को एक न्यूनतम सजदूरी देने पर विवश नहीं किया जावेगा, तब तक 
इन मजदूरों की दशा नहीं सुधर सकती । 


जो मौसमी कारखाने है, जेपे शक्कर, कपास, चावल, तथा तेल 
इत्यादि, उनमे अधिकतर निकटवर्ती गांवों के खेत मजदूर ओर किसान 
' काम करते हैं । यद्यपि इन कारखानों में भरती होते समय रिश्वत नहीं 
देनी पड़ती किन्तु इनकी मजदूरी बहुत कम होती है । 

इन कारखानों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी धन्धे हे, जिनमें फेक्टरी 
कानून लागू नहीं होता; जैले बीडी, दरी, गलीच के कारखाने । इनमें 
छोटे-छोटे बच्चों, स्त्रियों ओर पुरुषों को बहुत लम्बे ,ससय तक कास 
करना पडता है. और उनको बहुत थोढा चेतन मिलता है। इन कार- 
खानों से कहीं-कही छोटे लडकों को साँ-बाप कुछ रुपया पेशणगी लेकर 
गिरवी रख देते है । इसका श्रथ यह हैं कि वह लडका अपने मालिक 
का कास नही छोड सकता । यद्यपि श्रव कानून इसके विरुद्ध है, किन्तु 
फिर भी यह प्रथा कहीं-कही ज्यों की त्यों चनी है । 

सव तो यह है कि सजदूरों की भरती से सम्बन्धित जो ह्ुराइयां 
हम देखते है; उनका मूल कारण तो यह है कि गांवो में काम की कमी 
हे, धन्धे वहां नहीं है ओर खेती पर आवश्यकता से अधिक लोग 
अवलम्बित है । साथ ही देश की सामाजिक स्थिति ओर मन्दूरों की 
अशिक्षा भी इसके झुख्य कारण हैं । 

सनदूरों की भरती के सस्बनन्ध से दो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं 
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जिनकी ओर हमसे ध्यान देना आ्रावश्यक है| पहली वात तो यह है कि 
कारखानों से वराबर स्थान खाली होते रहते है, इस कारण आवश्यकता 
से अ्रधिक मजदूर ओद्योगिक केन्द्रों मे इस लालच से पहुँचते हैं कि 
कुछ ले-ठे कर कास तो मिल ही जावेगा । श्रतएव आवश्यकता इस 
बात की है कि मजदूरों की भरती का इस प्रफार नियंत्रण किया जावे 
कि आवश्यकता से अधिक सजदूर श्रोद्योगिक केन्द्रों से न पहुँच सके । 
दूसरी बात यह है कि अधिकतर पुरुष ही ओद्योगिक केन्द्रों में जाते हैं, 
स्त्रिया गावो सें ही रह जाती है । इसका फल यह होता हे कि ओद्यो- 
गिक केन्द्रों में पुरुषों का अनुपात स्त्रियों की तुलना से अधिक होता 
है ओर इससे व्यभिचार तथा नंतिक पतन का रास्ता खुलता है । अतएव 
इस बात की आवश्यकता भी है कि ओद्योगिक केन्द्रों सें दुग्पक्तियों को 
प्रवास करने के लिए उत्साहित किया जाचे | यह तभी हो सहूता हुं; 
जब केन्‍्द्रो में स्त्रियों के योग्य कार्य घहा सिल सक्के ओर मजदूरो की 
भरती का नियंत्रण किया जाचे । यही नहीं भविष्य से उद्योग धन्धों की 
उन्नति के लिए यह भी प्रावश्यक है कि जो सजदूर केनन्‍्द्रो मे आये, उनको 
भरती करते समय, उनकी कुशलता ओर कार्य-शक्ति का ध्यान रवखा 
जावे । यह तभी हो सकता हे कि जब मजदूरों की भरती पर सार्वजनिक 
नियन्नण हो । इस सम्बन्ध मे हम बेकारी के परिच्छेद मे लिखेंगे। 


लखन 4० | 
चतुथ परिच्छेद | 
३ ७७ ७ ९. > षृः 
कारखाना स सन्नुष्या का जाचन आर स्वास्थ्य 
कारखानो से सजदूर यथेप्ट समय व्यतीत करता है, इसलिए कार- 
खानों के जीवन का उसके स्वास्थ्य ओर उसकी कार्यशक्ति पर भारी 


प्रभाव पढ़ता है। इस दृष्टि से हमे भारतीय कारखानों के जीवन का 
अध्ययन करना आवश्यक है । 


कारखानों में मजदूरों का जोवन ओर स्वास्थ्य २६ 
धूल ओर गदगी 


कुछ कारखानों से धूल ओर गंदगी इतनी अधिक होती है कि मज- 
दूर का स्वास्थ्य शीघ्र नप्ट हो जाता है। कुछ कारखाने तो ऐसे होते है. 
कि जिनमें होने वाली क्रियाओं से ही गद निकलती रहती है ओर यदि 
उसे यंत्रों द्वारा कम करने का प्रयत्न -न किया जाचे तो उस से मजदूरों 
को बहुत हानि पहुँचती है। उदाहरण के लिये यदि किसी कपास के 
पेंच था सूती कपडे के मिल में जाना हो तो जहा रुई को साफ करने, 
घुनने ओर अश्रन्‍्य क्रियाये होती है, वहाँ रुष के बहुत बारीक रेशे और 
धूल सारे वायुसण्डज्ष से भरे रहते है । इसी तरह कागज, चमडा, लकडी 
तथा अन्य कारखानों मे भी ऐसी बहुत सी क्रियाये होती है कि जिनसे 
बहुत श्रधिक धूज्न और गंदगी उत्पन्त होतो है। यदि मिल मालिक ऐसे 
स्थानों पर धूल श्रोर गदगी सोख लेने वाले यंत्र लगा दे या बिजली के 
पंखों से हवा में तेजी उत्पन्न कर दे तो इस से हानि कम हो सकती हे 
ओर मजदूरों को सुविधा हो सकती है । आवश्यकता इस बात की है 
कि प्रत्येक कारखाना घूल ओर गंदगी को सोखने चाले यंत्र तथा बिजली 
के पंखे लगावे । इस से एक लाभ तो यह होगा कि सजदूर क्षयरोग 
इत्यादि रोगों से बचेंगे, उनका स्वास्थ्य नहीं गिरेगा श्रोर मजदूरों की 
कार्य-शक्ति बढेगी, मिल की उन्पत्ति मे वृद्धि होगी ओर मजदूर को सुख 
पहुँचेगा । खेद की बात है कि मिल सालिक इस ओर बहुत कम ध्यान 
देते है ओर मजदूर सभाये भी जो मजदूरी बढवाना ही अपना कतंव्य 
मानती है, इस ओर तनिक भी ध्यान नही दृती । रुई, जूट, ऊन तथां 
अन्य धन्धों से जहां घूल ओर गंदगी उत्पन्न होती है, फैक्टरी कानून 
के अनुसार यदि कारखानो का इन्सपेक्टर आवश्यक समझे तो सिल 
मालिकों को आज्ञा दे सकता है कि वे घूल और गदगी कम करने के 
लिए यन्त्र लगावे। किन्तु अधिकांश इन्स्पेक्टर अपने कतंव्य की अच- 
हेलना करते है ओर सिल्त मेनेजर को इस सम्बन्ध में कोई आज्ञा नहीं 
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देते । श्रावश्यकता इस बात की है कि मजदूरों सें कार्य करने वाले इस 
श्रोर ध्यान दे और कारखानो के अन्दर धूल ओर गंदगी को कम करने 
का आन्दोलन करें । यही नही कारखानो की साधारण स्वच्छुता पर भी 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । दीवारें तथा फश को बराबर साफ 
किया जाना चाहिए और प्रति वर्ष उसकी चूने से पुताई होनी चाहिए । 
फेक्टरी कानून मे यह बात आ जानी चाहिए हि प्रत्येक कारखाना प्रति 
वर्ष साफ किया जावे | 


सफाई 


फैक्टरी कानून के अनुसार अत्येक कारखाने में मजदूरों की संख्या 
के अनुसार शौचग्रह होना चाहिए | फिर भी कारखानों मे शोचगृहो की 
बहुत कमी होती है, और जो भी शोचगह होते है उनकी व्यवस्था बहुत 
ही खराब होती है ) ये इतने गदे रहते हैं कि गांव से आने चाला समब- 
दूर उन गंदे शौचगह्दों का उपयोग करना पसंद नहीं करता । सिल 
मालिक सेव यह कहते है कि मजदूर, शोचग्रृह इत्यादि सुविधाओं का 
उपयोग नही करते । सच तो यह है कि थे इतने गनदे होते हे कि 
उनका उपयोग गांव से श्राने वाला मजदूर नहीं कर सकता | शआ्रावश्य- 
कता इस बात की है कि जहां पानी की सुविधा हो वहां पत्येक मित्र 
“सैप्टिक टैंक” बनावे | बंगाल की जूट मिलों ने इसका प्रयोग किया है 
ओर मजदूर उनका खूब उपयोग करते है । जहां यह सम्भव न हो वहाँ 
भी यथेष्ट स्वच्छु शोचगह होना चाहिए और उनकी उचित व्यवस्था 
होनी चाहिए । 


गरमी 
भारतवर्ष गरम देश है। गरमी मे ओर बरसात में यहां इतनी भीषण 


गरमी पडती है कि सलुष्य सेहनत से घबडाता है। उसको बहुत थकान 
प्रतीत होती है । फिर कारखानों की तो कुछ न पूछिये । वहां तो बेहद 
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गरमी रहती है और दस घुटता है । यहाँ तक कि गरमियों में फेक्टरी के 
बाहर हवा कम गरस होती है ओ्रोर अन्द्र अधिक गरस होती है | 
मिल सालिक कारखाने के अन्दर गरमी कम करने को तनिक भी प्रयत्न 
नहीं करते । यदि कारखानों के अ्रन्द्र गरमी कम रहे तो मजदूर के 
कष्टों मे कमी हो सकती है । यही नहीं कोई-कोई कारखाने ऐसे बने 
होते है. कि जाडों से वहां यथेष्ट घुप भी नहीं आती । फैक्टरी कानून 
के अनुसार जिन कारखानो (कपडे के कारखानों ) में पानी की भाप 
का उपयोग कपडा छुनने मे होता है, वहां तो कानून मिल सालिक को 
कारखानों की गरसी कम करने के लिए विवश कर सकता है। अन्य 
कारखानों से कानून मिल मालिकों को कारखाने के तापक्रम (गरमी ) 
को कम करने के लिए विवश नहीं कर सकता । सूती कपडे के कारखानो 
में जहां भाप से सूत को नम किया जाता है वहां भी यदि फेक्टटरी इन्स्पे- 
क्टर समझे कि भाष से गरमी इतनी अधिक हो जाती है कि मजदूर 
को उस से घोर कष्ट होता हे ओर उसके स्वास्थ्य पर इसका चुरा प्रभाव 
पडेगा; तब वह फेक्टरी मैनेजर को आज्ञा दे सकता है कि वह कारखाने 
को ठंडा रखने वाले यन्त्रो को लगाचे था अन्य उपाय से कारखाने को 
ठंडा खखे । यदि छुत को चूने से पोता जावे, छुत पर नत्नों द्वारा बरा- 
बर पानी बरसाया जावे ओर अन्दर बिजली के पंखों की सुविधा हो तो 
गरमियों मे फेक्टरी के अ्रन्द्र कास करना उतना कपष्ट्साध्य प्रतीत न 
हो; किन्तु अधिकांश कारखानों मे इस ओर तठनिक भी ध्यान नही 
दिया जाता । फेक्टरियों के अन्दर ऐसी भीषण गरमी होती है कि समज- 
दूर पसीने से शिथित्र हो जाता है और जिन कारखानों में भाप का 
प्रयोग होता है वहां तो मजदूर बेहोश तक हो जाते हे । बहुत थोडे 
व्यय से कारखानों के अन्दर की गरसी को कम किया जा सकता हे, 
किन्तु सिल सालिक सजदूरों की इस सुविधा की ओर तनिक भी ध्यान 
नही देते । यदि सिल सालिक इस ओर तनिक ध्यान दें तो केवल सज- 
दूरों को ही सुख ओर सुविधा न मिले; वरन्‌ कारखानों की उत्पत्ति भी 
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बढ जावे, क्योकि उस दशा से सजदर सन छूगा कर काम कर सकेगे। 
किन्तु सिल सालिको को तो अपने हित की बात भी समर नहीं पढती।॥ 
ग्रस्त चझावश्यकता इस बात की हे कि कानून बना कर मिल सालिकों को 
विवश किया जाये कि वे कारखाने को ठंडा रक्लें । कानून द्वारा फेक्टरी 
के अन्दर का तापक्रस अधिक से अधिक क्या हो यह निधारित कर दिया 
ज्ञावे और यदि फेक्टरी के अन्दर वा तापम्स उससे अधिक हो तो यह 
जुर्म साना जावे। तापक्रम निधघ।रित करते ससप इस बात का ध्यान 
रक्ष्ला जावे कि ज्ञितनो गरसो समदूर लिना क्प्ठके सहन कर सफे ओर 
जो उनके स्वास्थ्य के लिए अहितकर न हो, उससे अधिक तापक्रम 
निधोरित न किया जायवे । जब तक इस प्रक्नार का कानून नहीं दन जाता, 
ठव तक सजदूरो का यह कप्ट दूर नहों हो सकता ॥ जिन क्लारखानो में 
भाप क्य उपयोग होता हैँ वहा तो कानून बना कर शीतक्रण चंत्र 
((/0077९₹ !?] 87६ ) लगाने का प्बन्ध होना ही चाहिए । 


सत्ता हु 


हैं, बहा क्षस करने में सजदूर को जोखिस रहती है । ज्यावश्यकना इंस बात 
की हैँ कि मशीनों की ठीक तरह से घेराबन्दी (ई९7707र2) की जावे 
कि जिस से कास करने वाले के लिए खतरा कस हो । यही नहीं दो 
मशोनो के बीच से चथघेप्ट स्थान होना चाहिए ॥ अधिक घिचपिच होने 
से भी दु्घेटनाएं होने की सम्भावना रहती है । किन्तु खेद की बात हैं 
कि सिल सालिक अपने इस प्रथस ऋतेब्य की ओर मी ध्यान नहीं देते । 
केवल खतरनाक सशीनो की ही कहीं कहीं घेरावन्दी देखने क्यो मिलती 
हैं और दो सशीनो के बींच मे बहुत कस स्थान रहता है । इसका परि- 
णास यह हुआ है कि पिछले वर्षो से भारतीय कारखानों में होने वाली 
दुर्घदनाओं की संस्या से वृद्धि हुई हे । यह चिन्ता की वात है और इस 
ओर विशेष ध्यान उठने की आवश्यकता हे । यद्यपि सिल सश्लिक ओर 


यह तो सवमान्य वाद हु कि जहाँ बिजली या साप से यन्त्र चलते 
र्‌ँ 8. किक 
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फैक्टरी इन्स्पेक्टर इस ब्रृद्धि का कारण यद्द बतलाते है' कि पहले बहुतसी 
दुबवंस्नाओं के बारे में ठीक ठीक पता नही चलता था, किन्तु अब्र अधिकांश 
दुरवेटनाये रेकाड पर ली जाती है । यह ठीक है कि पहले सिल्न सालिक 
अधिकांश दुर्घटनाओं का किसी को पता ही नहीं लगने देते थे; और न 
उनका कोई लेखा ही रखते थे। परन्तु अब उनका लेखा रखा जाता है। फिर 
भी आंकडों से यंह पघि होता है कि दुर्घटनाओं की संख्या ओर 
अजुपात से भी पहले से वृद्धि हुई हें। 

दुर्घटनाओं को कसम करने के लिए थह निर्तांत आवश्यक हैं कि 
भारत में “रक्षा पहल्ने” आन्दोलन चलाया जाबे। जिस प्रकार जापान 
इत्यादि देशों से इस आन्दोलन के अन्तर्गत दुर्घटना के समय अपनी रक्षा 
किस प्रकार करनी चाहिए, चोट लगने पर प्रारस्मिक चिकित्सा और 
सुश्रुषा केसी करती चाहिए यह सिखाया जाता है, इसी प्रकार भारतवर्ष से 
भी 'रक्षा पहले! दिवस या सप्ताह सनाकर कारखानों के सजदूरों को दुर्घट- 
नाश्रों से बचने की शिक्षा देनी चाहिए । यह एक भद्दत्वपूर्ण कार्य है, जिस 
पर सजदूर सभाओं को विशेष ध्यांन देना चाहिए | वे मिल सालिकों पर 
यह दबाव डाले कि सजदूरों को यह शिक्षा अवश्य देनी चाहिए । खेद 
है कि मजदूरों के संगठन इस ओर तनिक सी ध्यान नही देते । 

कानून के अनुसार प्रत्येक कारखाने से प्रारंभिक चिकित्सा का सासान 
रहना आवश्यक है। किन्तु केवल इतना ही आवश्यक नही है, श्रावश्यकता 
इस बात की है कि प्रत्येक कारखाने से कुछ लोग ऐसे हो, जो कि 
प्रारंभिक चिकित्सा कर सके । जिस कारखाने में २९० मजदूरों से अधिक 
हों, वहां तो एक कस्पाउन्डर और जहां ४०० से अधिक हों, वहां एक 
डाक्टर सदेव कारखाने मे रहे जिसले क्रि आवश्यकता पडने पर 
उसकी सहायता ली जा सके । 


इसमारते 


कारखाने की इमारत सी सजदूरो के ल्षिण एक विशेष खतरे का कारण 
डे 
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बन सकती है । कारण यह है कि जहां यंत्र, भाप ओर बिजली से चलते 
है, वहां इसारतों पर बहुत भार पडता है ओर फेक्टरियों से कई मंजिल 
होने के कारण इसारत के गिर जाने की संभावना घनी रहती है । इस 
लिये आवश्यकता इस बात की है कि कारखानो की इसारते बहुत मजबूत 
ओर टिकाऊ हों। इसारतों के केवल मजबूत ओर सुदूढ होने से ही कास 
नही चलेंगा । इमारतें ऐसी होनी चाहिये कि जिनमें घूप, हवा ओर 
रोशनी का हर मौसम मे खूब प्रवेश हो सके, जिससें समदूर को आरास 
मिले ओर उसके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पढे । अभी तक इमररतों 
के सम्बन्ध मे कानून ने मजदूरो प्ली रक्षा का पूरा प्रवन्ध नहीं किया हे । 
फैक्टरी कानून के अनुसार फैक्टरी इन्स्पेक्टर को यह अधिकार है कि 
यदि उसकी सम्मति में फेक्टरी का कोई भाग जजर और खतरनाक हो 
गया हो तो वह मालिक को शआआज्ञा दे कि चह उसको गिरवा दे, या 
मरस्मत करवाबे । फेक्टरी इन्स्पेक्टर इसारतों सम्बन्धी कोई ज्ञान तो 
रखते नहीं, अ्रतएव वे इस ओर अधिक ध्यान नहीं देते ओर न मिल 
सालिझे पर ही उनकी बात का प्रभाव पडता है । 

आवश्यकता इस बात की है कि इसारतों की जांच प्रतिवर्ष विशेष 
इन्जी नियरों से करवाई जावे; तभी यह कार्य अच्छी तरह से हो सकता 
है । फैक्टरी इन्स्पेक्टरो को भी यह अधिकार रहे और सजदूर नेता भी 
इस सस्बन्ध से फेक्‍्टरी इन्स्पेक्टरो ओर इन्जीनियरों को समय समय पर 
लिखा करें। केवल इसारत के कमजोर होने से ही मजदूरों को खतरां 
नही है; यदि उसमें हवा; घूप या रोशनी की कसी हो; तब भी वह 
सजदूरो के स्वास्थ्य के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकती हे। 

वापिक जांच के अतिरिक्त जब कारखाना स्थापित हो और इसारत 
बने; उस समय प्राँतीय सरकार को उस पर नियन्नण रखना चाहिए । 
आवश्यकता इस बात की है कि कारखानों के मालिक्नों को फेक्टरी की 
इमारत का नक्शा पहले स्वीकृत करवा लेना चाहिये, तब इमारत 
वनवानी चाहिए । इसके लिये सरकार एक विशेष कर्मचारी नियुक्त करें; 


कारखानों मे मजदूरों का जीवन ओर स्वास्थ्य ३९ 


जो थह देखे कि इमारत मजदूरों के आारास; स्वास्थ्य ओर सुरक्षा की दृष्टि 
से ठीक है । इस समय तो कानून में केवल इृतना विधान है कि जब 
इमारत बन जाबे तो कारखाना चलने से पहले मिल सालिक को 
फैक्टरी इन्स्पेक्टर से एक सर्टिफिकेट ले लेना पढ़ता हे फ्रि इमारत 
कारखाने के लिये ठीक है। चस्तुतः आज भी भारतीय कारखानों की 
इसारतें बहुत ही रही ओर अस्वस्थकर होती है । 

भारतीय मिल सालिफ सजदूरों की सुख सुविधा की ओर से ऐसा 
उदासीन रहता है कि जबतक उस पर कानून का दबाव न डाला जावे 
वह सजदूरों के लिए कुछ करना ही नही चाहता । 

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि भारतीय मजदूर वस्तुतः 
आसीण होता है । वह प्रातःझाल कारखाने के भोंपू के बजते ही मेले 
कपडे में रात्रि की रोटी बांध कर फेक्टरी के फाटक की शोर ढोड़ता हैं; 
ओर अपने कास पर जुट जाता है | दोपहर को जब छुट्टी छोती है तब 
चह अपनी रोटी खाता है। कही कहीं तो उसे रोटी खाने के लिए 
झाराम की जगह भी नहीं मिलती । वह सरीन के पास ही बेठ कर रोटी 
खाता है । आवश्यकता इस वात की है कि प्रत्येक सिल्ल के कम्पाउयड सें 
बरसात के दिनों के लिए टीन या सीमेट के शड [ बरामदे | हों, श्रोर 
रगरसियों के लिए सायेदार वृक्षों की पंक्ति लगाई जावे, जहाँ बेठकऊर 
सजदूर भोजन कर सके । किन्तु कानून मिल मालिक को यह सुविधा 
प्रदान करने के लिए विवश नही करता । इसी कारण मिल साह्िक हस 
झोर ध्यान नही देते । 

भोजन के संबंध में एफ बात ध्यान देने योग्य है, समदर जो रोटी 
ले जाता हे वह रात्रि की बनी होती है; श्लोर वह दुसरे दिन ठोपटर को 
बासी रोटी खाता €। वर्षों तक्त लगातार यदी ऋम घउनते रहने मे उसया 
स्वाम्थ्य नाट हो जाता है| इस ओर पी तह ऊफ्िस्तो का ध्यान नहीं, 


३६ भारतीय मजदूर 


गया है | जो कारखाने बडे बडे ओद्योगिक देनन्‍्द्रो में नहीं हे, अर जहा 
सजदूर पास ही रहता है, वहा तो यह सम्भव है. कि मजदूर की पत्नी 
या घर का कोई व्यक्ति दोपहर को भोजन दे जाघे। अन्यथा श्रधिकाश' 
कारखानों के मजदूर बासी रोदी ही खाते है । श्रतएव आवश्यकता इस 
बात की है कि दोपहर की छुट्टी इतनी लम्बी हो कि यदि मजदूर चाहे 
तो रोटी बना ले । इसमें कोई सन्देह नही कि हिन्दू मजदूरों में जाति- 
पाँति की रंकटो के कारण मिल-मालिको को उन्हे स्थान देने से कुछ 
असुविधा हो सकती है, परन्तु यह है आवश्यक । यही नही, अत्येक 
कारखाने में एक सरता भोजनग्रह भी होना चाहिए कि जहां उचित 
मूल्य पर रोटी, दांल, भात इत्यादि मिल सके । मिल इस प्रकार के 
भोजनग॒हो को चल्ावे। भोजन की उचित व्यवस्था होना अत्यन्त 
आवश्यक है । 


जत्न 


5 

भोजन के उपरान्त जल भी मजदूर के ज्लषिए नितान्त आवश्यक है । 
फेक्टरी एक्ट के अनुसार मिल सालिकों को पीने के लिए यथेष्ट जल 
देना चाहिएु। कानून होते हुए भी अ्रधिकांश मिलो में मजदूरों को 
स्वच्छु, मीठा ओर ठंडा जल्न नही मिलता । यदि पानी का प्रबन्ध भी 
किया जाता है. तो वहां इतनी भीड होती है कि बहुत सा समय व्यर्थ नष्ट 
हो जाता है । होना यह चाहिए कि बहुत सी नल की टोटिया एक 
विशाल सीमेंट या लोहे के जल्न-कुएणड में लगा दी जावे, ओर उसमे 
कुएं का शीतल, स्वच्छु जल बिजली के पंप से गिरता रहे । इससे पानी 
घूप से गरम भी नही होगा, ओर प्रत्येक मजदूर को पीने के लिए जल 
/ जावेगा। 

पीने के लिए जल की व्यवस्था तो कानून के अनुसार आवश्यक हे 
इसलिए कारखानो मे उसका तो कुछ प्रबन्ध होता भी है, परन्तु नहाने 
ओर चखस्त्र धोने के ल्षिणु त्तो मिलो में जल की कोई व्यवस्था ही नहीं 
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होती । यह तो सानी हड्टे बात है कि जब मजदर प्रातःफाल कारखाने 
आता है, श्रोर सायकाल घर पहुँचता हे, तो वह स्नान तो घर पर कर ही 
नही सझता | यदि कोड करना भी चाहे, तो बछे-बठे शहरों में, जहां 
सनदूरों की वस्तियाँ होती है; वहा सावजनिक पप इतने कम होते हं, 
ओर जल लेने वालो की इननी अधिक भीड रहती हे कि फास के दिनों 
से तो क्या छुट्टी के दिन भी वहां कपड़ा 'बोना और नहाना कठिन हो 
जाता है| शरीर ओर दवस्त्रों को भी साफ न कर सफने का परिणास भी 
समदर के स्वास्न्य के लिए गु॒रा द्वोता हे । 

झावश्यकतदा हस बात की है कि कानून बनाकर सिल-मालियों को 
मनदरों के लिए स्नान शुद्दों की व्यवस्था करने पर विवश किया जाये | 
प्रत्येक मिल में सजदूरा को संस्या के प्रचुसार स्नान सुद हु झोर 
कारचाना उन्हें प्रति सास कप धोने के लिए साइुन झुफ्त दे 
हससे यह त्वाभ होगा फि सजदूर गंदे नहीं रहेरो । 


शोॉचयह 





फैज्टरी एवट के अनुसार प्रत्येक सिन्न मे शौचयूद्रों को व्यवस्था 
होना शआाउश्यक है किन्तु शोचयूद इसने संद घोर उनको साफ करपने 
का प्रयन्ध इतना ग्पराव होंदा है कि गाय से घापा हुमा सजतदर उनका 
बहन उस उपयोग फरता है। प्रवएय इस याद की झाउश्यक्दा मै दि 
सोचशाट चच्छे हा, घार उनको सफाह या उचित प्रयन्च 7 | सनतवर- 
संथायों सौर समदरों में काय फरन बालों का सायद सपा जप हाय च्द 
मिलनसालियों फा ध्यान एन घडियो फी पोह दिलाया परे । चद्धि थे हमर 
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सकती है जब कि सजदूरों में कार्य करने वाले इस ओर अधिक 
ध्यान दे । 


शिशुग्॒ह' 


किसी किसी फैक्टरी मे जहा अधिक सख्या में खी मजदूरिनें काम 
करती है मिल मालिकों ने शिशुग्ृह स्थापित किये हैं, भोर उनमें 
शिक्षित दाइयों का प्रबन्ध किया गया हे | बच्चों को दूध मिलने की 
व्यवस्था भी है । किन्तु बहुत से कारखानो मे ऐसी कोई व्यवस्था नही 
है । मजदूर ख्रिया अपने बच्चों को अपने साथ ही रखती है, मशीन फे 
पास ही वे अपने बच्चों को लिया देती है। ऐसा करने से बच्चो 
के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा अपर पड़ता है। सशीनों का शोर, घूल 
ओर गंदगी, सभी का नवजात शिशु पर बहुत घुरा प्रभाव पडता है। 
अत्तएव बच्चों का वह रक्‍्खा जाना किसी भी प्रकार उचित नही कहा 
जा सकता । इस प्रथा को शीघ्र ही बन्द करना होगा। परन्तु भारतीय 
खिया अपने बच्चों को किसी की देख-रेख में छोड़ना पसंद नहीं करतीं । 
फिर जात-बिरादरी की भी मझकट उपस्थित होती है। यह कुछ ऐसी 
कठिनाइयाँ है, जिनके कारण रिशुग्रृह अधिक सफल नहीं होते। 
आवश्यकता इस बात की है कि मजदूर खियो को समझाया जावे; 
अच्छे स्वभाव की नें नियुक्त की जावे; और स्त्रियों को दिन में दो“चार 
बार अपने बच्चो को देख आने की सुविधा दी जाबे | मजदूर सभाओं के 
सहयोग से मिल-मालिक इन शिशुग्दों की उपयोगिता का प्रचार करें । 
कानून के द्वारा उन फेक्टरियो मे जहा एक निश्चित संख्या से अधिक 
मजदूर खियां काम करती हो शिशुग्॒ह की स्थापना अनिवार्य 

. दी जाचे। 


है. 


सजदूर सस्वन्धी कानून ३६ 
पांचवा परिच्छेद 


मजदूर सम्बन्धी कानन 
“मजदूर कानून पर प्रभाव” डालने ब्राली शक्तियों 


मज़दूरों के सस्वन्ध में बहुत से कानून पास हो गये है । खच तो 
यह है कि प्रथम योरोपीय महायुद्धू (१६१४--$८) के उपरान्त मजदूर 
सम्बन्धी कानून तेजी से बनाये गए | इसका मुख्य कारण यह था कि 
भारतमे सजदूरो का संगठन इसी ससय हुआ, सजदूरों मे वर्ग चेतनय उदय 
हुआ। इसके अतिरिक्त श्रन्तराप्ट्रीय सज़दूर संघ की स्थापना से भी भारत 
से मजदूर सम्बन्धी कानुनो को प्रोत्साइन मिला । अन्तराप्टीय मजदूर 
सम्मेलनी मे जब भारतीय सजदूरो, व्यवसायियों, तथा सर- 
कार के प्रतिनिधि अन्य देशों की तुलना में भारतीय मज़दूरों की 
दयनीय प्रवस्था की तुलना करते तो उन्हे स्वीकार करना पड़ता था कि 
भारतीय मजदूरों की अवस्था से सुधार होने की आवश्यकता है। १६३१ 
में शाही सज़दूर कमीशन ने भी बहुत सी शिफारिश की ओर सरकार 
को उक्त कमीशन की सम्मति के अ्रनुसार कुछ कानून बनाने पडे। इसके 
श्रतिरिक्त कांग्र स जो देश की एकमात्र राष्ट्रीय संस्था हे, उसने सदेव 
मज़दूरो के प्रश्न को आगे रक्खा । कांग्रंस के सदस्य व्यवस्थापिका 
सभाओं ओर उनके वाहर सजदूरों के हितों का सर्देव समर्थन करते रहे । 
इसके अतिरिक्त कतिपय मिल सालिकों की भी समर में यह बात 
झा गई कि उद्योग धन्धों की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि सज़दूरों 
की दशा में कुछ सुधार हो। यही सब्र कारण थे कि १६२० और १६३६ 
के बीच सज़दूर हित के कानून बने । इसके याद ६६३७ में जब कि सब 
प्रथस प्रान्तों में उत्तरदायी सन्त्रि समरडल स्थापित हुए और आठ प्रान्तों 
में कांग्रेस का शासन स्थापित हुघ्या तो उन्होने तेज्की से मज़द्र डित के 
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कानून बनाने का प्रयत्त किया । बम्बह,सध्यप्रान्त; कानपुर, तथा बिद्दार में 
लेबर कमेटियां बिठाई गई ओर उन्होने क्रान्तिकारी सुधारों की सिफारिश 
की । यञ्ञपि कांग्रेस सन्त्रि सण्दलों ने १६३६ से त्याग-पत्र ढे दिया, इस 
कारण वे मज़दूर हित के सभी कानून, जो चे चाहते थे, नही बना 
सके । परन्तु फिर भी बहुत से कानून बनाये गए । 

प्रान्तों मे उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो जाने का फल यह 
हुआ कि ब्रिटिश भारत से पहले ही देशी राज्यों से अधिक मजदूरों को 
सुविधाये सिली थी, अब तो यह श्रन्तर बहुत अधिक बढ गया | 
समस्त भारत के लिए जहां तक सम्भव हो एकसी मजदूर सम्बन्धी 
नीति कांस में लाई जावे, इस उ्ं श से भारत सरकार ने लेबर मिनिस्टरो 
(प्रान्तों और देशी राज्यों के) का सम्मेलन चुलाना आरम्स किया । 
इसका प्रभाव यह पडा फ्ि कुछ देशी राज्यों से इस दिशा से उन्नति 
हुई । १६४२ से एक सम्मेलन की नीव डाली गई । जिसक्ली स्थायी 
समिति में मजदूरों, प्‌ जीपतियों, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार के प्रति- 
निधि हैं। यह सम्मेलन मज़दूरों से सम्बन्धित सभी प्रश्नो पर विचार 
करता है ओर अपनी सम्मति प्रगट करता है। आशा है कि भविष्य से 
यह श्र अधिक उपयोगी सिछ होगा। 

दूसरे युद्ध के उपरान्त देश में फिर राजनेत्तिक हलचल जोरो पर है; 
जो भी कुछ भी हो, परन्तु यह निश्चित है कि अब उत्तरदायी शासन 
फिर स्थापित होगा और मजदूर सम्बन्धी कानून तेजी से बनाये और 
लागू किये जावेगे । 

मज़दूरो में कार्य करने वात्नो को उन सभी कानूनो की पूरी जानकारी 
होनी चाहिए कि जिनका सम्बन्ध मजदूरों से है। हम यहा मुख्य-मुख्य 
कानूनों का विवरण देते है। 


फेक्टरी कानून 





१६३७४ का फेक्टरी कानून अन्तिस फैक्टरी कानून है, और इस समय 
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"नक अ  म 
चही सससस्‍्त भारत में प्रचलित है । इस कानून की मुख्य बाते ते नीच 
दी जाती हे -+- हक... 

(१) यह एक्ट उन स्थानों को फैक्टरी घोषित करता है और लागू 
होता है जहाँ २० या उससे अधिक आदसी कास करते हों ओर यांत्रिक 
शक्ति (बिजली, भाप, गैेस,) का उपयोग होता हो'। इस एक्ट के अनुसार 
प्रान्तीय सरकारों को यह पधिकार दें दिया गया है कि वे किसी ऐसे 
स्थान को भी फेक्टरी घोषित कर सकती है जहाँ १० था उससे अधिक 
आदमी कांम करते हों ओर यांज्विफ शक्ति का उपयोग होता हो या न 
होता हो । बहुत सी आन्तीय सरझारों ने इस छुट का लाभ उठाया हे 
और ऐसे स्थानों को जहां १० श्रादमी कास करते है उन्हे फेक्टरी घोषित 
कर दिया है | 

(२) फेवटरी एक्ट के अनुसार वर्ष भर चलने बाली फेक्टरियों ओर 
मौसमी फेक्टरियों मे अन्तर किया गया है । फेक्टरी एक्ट के अनुसार 
जो फंक्टरी वर्ष में १८०० दिन से अधिक चत्ते वह वर्ष भर चलने वाली 
मानी जावेगी । 

वर्ष भर चलने वाली ओर मौसमी फेक्टरियों के मजदूरों के काम के 
घंटों में मिन्नता रक्‍्खी गई है । कपास के ओर जूट के पेंच, सूगफली 
के पेंच, चाय, काफी, लाख, नील, रबर, शक्तर; गुड़, इत्यादि के कारखाने 
मोससी फेक्टरियां सानी जाती है। 

(३) वर्ष भर चलने वाली फैक्टरी में प्रीढ स्त्री, पुरुष एक 
दिन में १० घटे ओर एक सप्ताह में ४४ घटे से अधिक कास नहीं कर 
सकते । उन कारखानों मे जहां कास लगातार होता है, प्रीढ व्यक्ति एक 
दिन से १० घंटे से अधिक और सप्ताह से €६ घंटे से अधिक कास 
नहीं कर सकता । 

मौसमी कारखानों में प्रोढ पुरुष एक दिन से ११ घंटे ओर सप्ताह 
सें 5० घंटे से अधिक कास नही कर सकता। ओर स्त्रियां एक दिन सें 
१० घंटे और सप्ताह में ६० घंटे से प्रधिक काम नहीं कर सकतीं | 
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स्त्रियों को रात्रि मे काम करने की मनाही हैं। केवल मछली के 
धंधे मे वे राश्चि मे काम कर सकती है। कोई स्त्री कानून के अनुसार ७ 
बजे सायकाल तथा ६ बजे प्रात काल के बीच से फेक्टरी में काम नहीं 
कर सकती प्रान्तीय सरकार विशेष आशा द्वारा इसमे कुछ परिवतन 
कर सकती हैं और ७--३० बजे सायकाल तथा & बजे ग्रातःकाल के 
बीच के समय से स्त्रियों को फेक्टरियों में काम करने की सनाद्दी कर 
सकती है। 

किसी भी दिन स्त्री या पुरुष मजदूरों को कारखाने से विश्वास 
(दोपहर की छुट्टी) को मिलाकर १३ घटे से अधिक नहीं रहना पडेगा। 
दूसरे शब्दों मे काम के घंटों ओर विश्ञाम का समय १३ घंटे से अधिक 
समय मे नहीं फेलाया जासक्ता । 

प्रत्येक प्री मजदूर को अनिवाय रूप से बीच में , विश्राम की छुट्टी 
सिलनी चाहिए । कोई भी सजदूर ६ घंटे, € घटे और झ धंदे 
बिना क्रमशः १ घंटा; हे धंटा ओर आध आध घंटे की दो विश्नास की 
छुट्टी पाये काम नहीं कर सकता । 

(४७) १२ वर्ष की कम की आयु के बच्चे फेक्टरियों में काम नहीं 
कर सकते ओर कानून के श्रनुसार १२ और १४ वर्ष की श्रायु वाले 
बच्चे माने जाते हे । 

कानून के अनुसार १९४ ओर १७ वर्ष की आयु वालों को वयस्क 
नाम से एक अलग श्रेणी में रक्खा गया हे । 

कोई भी १२ चष से ऊपर का बालक सजदूर बिना डाक्टरी सर्टिफिकेट 
के प्राप्त किये फेक्टरी मे काम नहीं कर सकता । डाक्टर इस बात का प्रमाण 
पन्न देता हे कि उसका स्वास्थ्य फेक्टरी मे काम करने के योग्य है और 
प्रत्येक ऐसा बालक मजदूर फेक्टरी मे काम करते समय इस सार्टिफिकेट 
का चिन्द् एक टोकिन अपने पास रखता है । 

यह तो ऊपर ही कहा जा छुका है कि १९ और १७ वर्ष की आयु 
वालों को वयस्क माना गया है, जब तक थे डाक्टर से इस आशय का 
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प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेते क्रि वह प्रौद सजदूर के समान काय करने 
के योग्य है, उन्हे बालक मजदूर ही माना जाता है ओर वे सब कानून जो 
बालक मजदूरों को लागू होते है, उन्हे भी ल्ञागू होते हैं । 

बालक मजदूर दिनसे £ घंटे से अधिक काय नही कर सकते । उनके 
काम के घटे ७३ घंटों ले अधिक समय से नहीं रक्खे जा सकते अथांत्‌ 
वे फेक्टरी मे ७३ घंटे से अधिक नही झहराये जा सकते । 

बालक मजदूरों को भी रात्रि मे काम करने की सनाही है । ७ बजे 
सायंकाल से ६ बजे प्रात काज्न के बीज में कोई बालक मजदूर कास 
नहीं कर सकता । प्रान्तीय सरकार इसमे थोडा परिवर्तन कर सकती है, 
अथात्‌ वह घोषणा कर सकती हे कि कोई बालक सजदूर (विशेष फेक्टरियों 
में ) ७-३० बजे सायकाल ओर <& बजे प्रातः काल के बीच में कास 
नहीं करेगा ॥ 

बालक मजदूरों का एक ही दिन मे दो फेक्टरियों मे कास करना 
जुस है, ओर यदि कोई बालक मजदूर एक ही दिन में दो कारखानों में 
कास करता पाया जाता है; तो उसके अभिभावक को दण्ड दिया 
जाता है । भारतीय मां-बाप लालच-बश बालकों को डाक्टर के 
पास कुछ समय के अन्तर से दो बार सेज कर दो प्रमाण पतन्न के लेते है 
शोर एक दिन में दो कारखानों मे उनसे काम करवाते हे । इस प्रकार चह 
पांच घटे के स्थान पर १० घंटे काम करता हैं । इस क्ुप्रथा को रोकने के 
लिए यह विधान रकक्‍्खा गया है । 

(९) फेक्टरियों के सब सजदूरों ( पुरुष, ख्री, बालक ) को रविवार 
को छुट्टी मिलनी चाडिए | कुछ दशाओ में प्रो मजदूरों को इस विधान 
सर छूट सिल्ल सकती हं। परन्तु फिर भी किसी प्री मजदुर को लगातार 
दस दिन से अधिक बिना एक इदिन की छुट्टी के कास करने की 
मनाई हे । हु 

चालक सजदूरो को इस संबंध में कोई छूट नहीं सिल सकती | उन्ह 
साप्तादिक छुट्टो अवण्य ही मिलनी चाहिए । 


३७ भारतीय मजदर 


यदि म्रान्तीय सरकार से विशेष श्राज्ञा प्राप्त करके वर्ष भर चलने 
वाली फेक्टरियों में ४७ या ४६ घंटे से अधिक ६० घंटे तक सप्ताह में 
काम कराया जाबे तो साधारण मजदूरों से सवाई मजदूरी देनी होगी । 

मौससी या गैरमोसमी फेक्टरियों में यदि मजदूरों से ६० घटे से 
अधिक (विशेष आज्ञा प्राप्त करके) काम कराया जाचेगा तो साधारण 
मजदूरी से उ्योदी मज़दूरी देनी होगी । 

(६) कानुन के अनुसार प्रत्येक फेक्टरी से सज़दूरो की सुरक्ष/ का 
प्रबन्ध होना आवश्यक हे | अर्थात्‌ खतरनाक यंत्रो की घेराबन्दी, फटे 
एड का सामान, कमरे के क्रिवाडो का बाहर की और खुलना। इत्यादि । 
प्रत्येक फैक्टरी में सफाई, यथेप्ट बायु; आवश्यक ठंडक और यशथेष्ट 
रोशनी का मबन्ध करना अनिवाय है | 

कानून के श्रज्णुसार प्रत्येक फेक्टरी को पीने के लिये यथेष्ठ जल की 
व्यवस्था ऊरना चाहिए, सफाई का पूरा प्रबन्ध रखना चाहिये, ओर नद्ाने 
वथा कपडे घोने के लिये जज्न का उचित प्रबन्ध करना चाहिए । खतरनाझ 
यंत्रों की घेराबंदी आवश्यक है । फेक्टरी इन्सपेक्टर यदि आवश्यक 
समझे तो फेक्टरी मैनेजर को उसे यत्रो से मजदूरों की रक्ता और इसौ- 
रत कारखाने के लिए ठीक है इसका सतोष करवाने के लिये कई सकता 
है। फेक्टरी मैनेजर को किसी भी दुर्घटना ( जिससे कि मजदूरो को चोट 
लगे और बढ़ बेफार हो जावे ) की सूचना ४८ घटे में फैक्टरी इन्सपेक्टर 
को दे देनी चादिए । 

कानून प्रान्तीय सरकारो को इस बात की छुट देता है कि यदि वे 
चाहे तो खतरनाक कामों के सम्बन्ध से विशेष नियम बनायें, बालकों 
चयस्कों तथा स्रियो को जोखिस के कामों को करने से मनाही कर दे, जी 
यात्तक कानून के अनुसार फेक्टरी से काम नहीं कर सकते, उनको 
फेक्टरी की इसारत से आ्राने की मनाही कर दे और कारखानों में भाष 
के प्रयोग पर नियन्नण रखे । 

इस कानून के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को यह भी अधिकार दे 


84 
; प्रा[ । 
ती होगे। 


ताधाएए 


ज्व्व्ञ 


थे. -. सी सन 
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दिये गए हैं कि वे जिन फेक्टरियों से १४० भज़दूरों से अधिक काम 
करते हों, उन्हे विभ्रास करने लिए सायादार स्थान बनाने पर विचश करें, 
ओर जिन फैक्टरियों से ९० स्त्रियों से अधिक काम करती है, उन्हें शिक्ष 
ग॒हों की व्यवस्था करने की आज्ञा दे। जहां ६ वर्ष से कम के बच्चों की 
देख-भाल हो ओर प्रत्येक फैक्टरी को फर्ट्ट एड के ओजारों और 
दवाईयों को रखने पर विवश करें । 

यदि इस कानून की किसी फेक्टरी में अवहेलना की जावे तो 
कानून के अनुसार ९०० रु तक जुर्माना किया जा सकता है और बार- 
बार कानून के विरुद्ध काय करने पर अश्रधिक कड़ा दुरड दिया जाता है। 

इस कानून के अनुसार ग्रान्तीय सरकारें फेक्टरियों के निरीक्षण 
का प्रबन्ध श्रपने निरीक्षकों को नियुक्त करके कराती हैं। प्रान्ती य सरकारे 
ही फेक्टरी इन्सपेक्टरों की नियुवित्त करती हैं और डाक्टरों की भी 
नियुक्ति प्रान्तीय सरकारे ही करती है जो मजदूर बालकों को सर्टिफिकेट 
देते है । हि 


बालक बंधक कानून १6३३ 
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यह एक्ट एक चिशेष करीति को रोकने के लिए पास किया गया हे। 
शाही कमीशन की जांच के समय यह ज्ञात हुआ कि बहुत से साता-पिता 
अपने बालकों के श्रस को मालिकों के पास बंधक रख देते हैं । इस 
कानून के अनुसार इस प्रकार का कोई भी सौदा चाहे वह लिखित हो या 
जबाती हो गैर कानूनी होगा । जो अभिमावक्ष जान चूक कर अपने 
बालक के श्रम को वंधक रक्‍खेगा उस पर <*० रुपये तक छजुसमाना हो 
सकता है। जो मालिक या व्यक्ति जान वक्त कर इस अकार चालक 


के श्रम को बधक रकक्‍खेगा उस पर २०० रुपये तक जुर्माना हो सकता है। 


बालकों को नौकर रखने का कानून (१६३८) 


ा#| 


इस कानुन के अनुसार रेलों ओर बन्दरगाहों में सामान लादने 


ध्प८ भाग्तीय मजदूर 


सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने भी किया | न 
मध्यप्रान्त अनियंत्रित फेक्टरी कानून (१७३७) 


यह एक्ट उन कारखानो ओर स्थानों में लागू होता है, जिनमें १६३४ 
का फेक्टरी कानून लागू नहीं होता ओर जहां <० था उससे अधिक 
व्यक्ति कास करते ओर जहां नीचे लिखे धन्धे दोते है. -- (१३) बीडी 
बनाना (२) लाख तैयार करना (३) चसड़ा कसाना । सरकार को यद्द भी 
अधिकार हे कि वह किसी स्थान में जहां २९ सजदूरों से अधिक कार्य 
करते हो ओर जहा इन धन्धों के अ्रल्ावा दूसरे धन्धे होते हो इस 
कानून को लागू करे । किन्तु कानून को ऐसे स्थानों में लागू करने से 
पहले सरकार को इस आशय की घोपणा करना होगी | 

इस कानून के अनुसार पुरुषो के काम के घंटे १० निर्धारित किये 
ग़ये हैं ) € घन्टे काम कर चुकने के उपरान्त आध घन्ट का विश्राम 
जरूरी हे और सप्राह में एक दिन लुद्दी आवश्यक है । 

इस एक्ट के अनुसार १० ओर १४ चप॑ की आयु के बीच के 
बालकों को उसी दशा में अनियन्त्रित फेक्टरियों में काम करने की आज्ञा 
मिल सकती हे; जब उनको ध्गारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पन्न डाक्टर ने 
दे दिया हो ओर काम के ससय थे उस आशय का टठोकिन (बिल्ला) रकक्‍्खे। 
ऐसे नालको के लिए ७ घन्टे का दिन, आये घन्टे का विश्वास और सप्ताह 
मे एक छुट्टी कानून द्वारा निश्चित कर दी गडे हे | चालको के लिए रा्नि 
में काम करने की सनाई है । बालक केवल ८ बजे प्रात'काल से १२ 
बजे दो पहर तक ओर १ बज मध्यानह से लेकर & बजे तक कास कर 
सकते है । 

स्त्रियों के लिए कानुन में ६ घन्‍्टे काम; आध घन्टे का चिश्रास; ओर 
सप्ताह में एक दिन छुट्टी का निर्धारित किया गया है। स्त्रियों के लिए 
भी रात्रि सें काम करने की मनाही है । 

१६३४ के एक्ट के अनुसार ही इस एक्ट में भी सफाई, हवा, रोशनी; 
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शौचगृह और पेशाबखानों, पीने के पानी और इमारतों की सजबूती 
की व्यवस्था का प्रबन्ध क्लिया गया है | कानून के अन्तंगत सरकार को 
इन अनियन्त्रित कारखानों का निरीक्षण करने के लिए इन्सपेक्टरों ओर 
बालकों को स्वस्थ्य होने का प्रमाण पत्र देने के लिए डाक्टरों की नियुक्ति 
करने का अधिकार प्राप्त है । थदि कोई कारखाने का साल्िक इस कानून 
की अचदेलना करे तो उस पर २०० रु, तक जुमाना हो सकता है । 


दुकानों मे काम करने वालो से सम्बन्धित कानून 


यह तो पहिले ही कहा जा छुका है कि स्व प्रथम बम्बई सरकार ने 
इस ओर कदम बढाया और फिर अन्य प्रान्तों ने उसका अनुकरण 
किया । अस्तु; इस सम्बन्ध में बहुत से प्रान्तीय एक्ट बन गए है; हम 
यहाँ उनकी एक तालिका देते है। 


बम्बई शाप एक्ट १६३७ ;-- 


यह कानून दूकानो, व्यापारिक फर्मों, रैस्टरेंट, होटल, तथा थिएटर 
सिनेसा तथा अन्य मनोर॑जन के स्थानों में लागू होता है । इसके अन्वसार 
दुकानों के लिए प्रतिदिन $॥ घंटे; व्यापारिक फर्मों के लिए महीने में 
२०८ घंटे ओर रैेस्टारेंट तथा मनोरंजन गहों मे १० घंटे प्रतिदिन नियत 
किये गए है । सप्ताह में सत्र कमंचारियों को एक छुट्टी मिलनी चाहिए ॥ 
यदि निश्चित घंटों से अधिक काम लिया जावे तो कर्मचारियों को- 
सवाई मजदूरी देनी होगी । कानून के अनुसार एक निश्चित आयु से 
कस के बालकों को इन स्थानों मे काम करने की मनाही है । दूकानों के 
खुलने ओर बन्द होने का समय निर्धारित कर दिया गया है । एक्ट 
तरुण पुरुषों फे लिए कास के घंटे प्रतिदिन ८ श्रोर सप्ताह में ४८ 
निध/रितः करता है और वे ६ बले प्रातः काक्न से ७ बजे सायंकाल के, 
बीच में ही काम कर सकते हैं + ठग 

डरे 
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पजाब व्यापारी कमंचारी एक्ट १६७४० 


बस्बह के समान ही यह दूकानों, फर्मो तथा मनोरजन शहों मे 
लागू होता है । कमंचारी अतिदिन अधिक से अधिक १० घटे ओर 
सप्ताह में अधिक से अधिक ४४ घंटे काम कर सकते है । कमचारियों 
से गमियों मे ७ बजे प्रात, काल्न से १० बजे रात्नि के बीच में ओर जाडों 
में +-३० प्राते. काल से £ बजे राज्नि तक काम लिया जा सकता है | 
सप्ताह में एक छुट्टी आवश्यक है । यदि निर्धारित घंटों से अधिक कास 
कराया जावे तो दुगनी मजदूरी देनी होती हे। १४ वर्ष से कम आयु 
वालो को नोकर रखने की सनाही हे। बंद ,वाले दिन सब दूकानो का 
बंद होना अनिवाय,हे । पद्रहवें दिन मजदूरी दी जानी चाहिए | एक रुपये 
में एक पेसे से अधिक जुर्माना नही किया जा सकता । निकालने के 
लिए एक महीने का नोटिस था एक सांस का चेतन देना/झवश्यक है। 
यदि किसी कमचारी ने वर्ष भर ज्ञगातार काम किया हो तो १४ दिन की 
सवेतन छुट्टी और यदि ६ महिने काम किया हो तो ७ दिन की सवेतन 
छुट्टी मिलनी चाहिए । एक दिन में एक घंटे का विश्वास सिल्लना चाहिए । 


केन्द्रीय सरकार का साप्ताहिक छुट्टी का बिल 


यह कानून दूकानों व्यापारिक फर्मो, रैस्टॉरैंट तथा थियेटरों में लागू 
होता है । इसके अनुसार सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलना आवश्यक 
है । किन्तु प्रान्तीय सरकार चाहे तो किसी को इस कानून से सुक्त 
कर सकती है । 


संयुक्त प्रान्तीय दूकान सम्बंधी बिल 

इस बिल का आशय यह हैं कि फैवल दूकानों में कर्मचारियों को 
& घंटे से अधिक कास न करना पडे । सप्ताह मे एक दिन छुट्टी हो । १४ 
घप से कस की आयु के बालकों को नोकर नहीं रक्‍खा जा सकता। 
निकालने के लिये एक मास का नोटिस देना अनिवाय होगा । वेतन 
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पद्रहवे दिन देना होगा । 
'. आसखसास के बिल में भो लगभग यही बाते रक्खी गईं थी, किन्तु 
अभी तक यह बिल कानून नही बन पाये |. 

सिंध का कानून तो एक प्रकार से बस्बई कानूम की नकल मात्र है । 
अब तो अधिकांश प्रान्तों मे इस प्रकार का कानून बन गया हे । 


खानो मे काम करने वालों के सम्बन्ध में कानून गा 


भारतीय खानों में काम करने के घट तथा अन्य बातों क्रा नियंत्रण 
भारतीय खान (सशोधित) एक्ट १६३९ के अनुसार होता है, उसकी 
मुख्य धारा नीचे लिखी हेः-- 

(१) चे सभी स्थान जिन्हे किसी खनिज पदार्थ के प्राप्त करने 
के लिये खोदा जावे; इस कानून के अ्रनुसार 'खान! है और उसमे यह 
कानून लागू होता है । 

(२) कोड ग्रोढ पुरुष भूसि के ऊपर एक दिन में १० घंटे से अधिक 
भोर सघाह में ४४ घंट से अधिक क्राम नही कर सकता । और यदि 
वह खान के अन्दर काम करता हो तो & घट से अधिक काम्त नहीं कर 
सकता । खान के अन्दर कास के घटे क्रिसी एक व्यक्ति के लिये प्रथक 
नही होते । ज्ब टुकडी का ग्रथस व्यक्ति खान में घुसता हे, वास शुरू 
हो गया साना जाता है ओर जब अन्तिम व्यक्ति बाहर निकलता है; 
तत्र काम समाप्त हुआ माना जाता है । यह समय & घंटे से अधिक 
नही होना चाहिए। सच तो यह है कि आने-जाने से जो समय लगता 
है, उसको निकालने पर ८ घटा ही कार्य होता हैं । 

स्त्रियों के 'लिए खानो में काम करने के घटे पुरुषों के बराबर दी 
है, किन्तु ७ साच १६२६ को जा निशग्नसम बनाया गया, उसके अजुसार 
स्त्रियीं' को खानों के अन्दर काम करने को मनाही करदी गई । क्योकि 
उस समय खानों के अन्द्र काम करने वाल्ही स्त्रियों की समख्या बहुत 
अधिक थी; इस कारण नियस के अनुसार १ जुलाई १६३६ तक क्रमशः 
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सभी स्त्रियों को खानों से बाहर निऋल जाने की ध्यवस्था की गई । किन्तु 
१६३६ के कई वर्ष पूर्व ही भारतीय खानों के अन्दर रित्रियों से कास लेना 
बंद कर दिया गया था | परन्तु युद्ध के समय कोयले की कमी के कारण 
भारत सरकार ने श्रस्थायी रूप से स्त्रियो को खानों के अन्दर काम 
करने की फिर आज्ञा दे दी, जिसका देश तथा विदेशों में घोर विरोध 
हुआ | अन्न शीघ्र ही यह आज्ञा वापस ले ली जावेगी। 

१४ चर्षों से कम की आयु के बालक को खान मे कास करने की 
सनाही हे । १६ से १७ वर्ष को श्रायु के तरुण तब तक खान से कास 
नही कर सकते, जब तक कि उनके पास शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण 
पत्र न हो । और उस प्रमाण पन्न का सूचक बिलला उसके पास न हो । 

(३) खान के मैनेजर को उन सब दुधंदनाओं का एक रजिस्टर 
रखना आवश्यक है, जिनसे किसी व्यक्ति को ऐसी चोट लगे कि वह 
४८ घंटे के लिए बेकार हो जावे और दुधटना के फलस्वरूप छुत्यु या 
गहरी चोट लग जावे तो उसकी सूचना चीफ इन्सपेक्टर को देना 
आ्रावश्यक है. । 

(४) मैनेजर को खान में यथेष्ट पीने के लिए जल तथा शौच, 
पेशाबघर इत्यादि का सम्रुचित प्रबंध करना चाहिए। जिन खानों को 
केन्द्रीय सरकार आज्ञा दे, उन्हे फस्ट-एड की सामग्री तथा श्रन्य 
दवाये इत्यादि रखना आवश्यक हे । 

(&*) इस एक्ट का शासन केन्द्रीय सरकार करती है, जो' खानों का 
चीफ इन्सपेम्टर नियुक्त करती है ओर उसके आधीन और बहुत से 
निरीक्षक होते है । केन्द्रीय सरकार कोट भी नियुक्त कर सकती है; 
जो कि खानों में होने वाली दुधटनाओं की जांच करती है, और उस 
जांच की रिपोर्ट भ्रकाशित करती हे । 

एक्ट फे अनुखार केन्द्रीय सरकार साइनिंग बोर्ड या माइनिंग कमेटी 
नियुक्त करती है जो कि खानों सम्बंधी सभी बातो पर अपना सत प्रगट 
करती है। साइनिग बो्ड पर दो पतिनिधि मजदूरो के भी होते है, 
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जिन्हे केन्द्रीय सरकार खान में काम करने वाले मनदूरों की टड यूनियन 
के परामर्श से नियुक्त करती है। 

इस कानुन के विरुद्ध कार्य करने पर €०० रुपये तक जुमाना हो 
सकता है । 


बागो से काये करने वाले मजदूरों से सम्बंधित कानून 


मजदूरो की भती वाले परिच्छेद मे हम लिख घुक हैं कि आसाम के 
चाय के बागो से १८९६ के कानून (५०7ए070977?8 7"290)] ०07 
'0070607'806 820) के अनुसार मजदूर एक यार भर्ती द्ोकर नियत 
झवधि तक काम करने के लिये विवश था । वह बाग की मजदूरी करना 
नद्दी छोड सकता था । यदि वह भाग जावे तो बाग के मालिकों को 
उसे केद करने ओर सजा देने का अ्रधिकार प्राप्त था । यह छूणित कानून 
कहीं १६२४ में जाकर रद्द हुआ । मद्रास प्लांटर्स एक्ट १६०३ ओर छुर्मे 
लेबर एक्ट में भी ऐसी घृणित धारायें थीं; किन्तु यह कानून भी क्रमशः 
१६२७ झोर १६२६ से रद्द कर दिये गए। १६०१ में अआसाम प्रवास 
एक्ट बना जिसके प्रन्तगंत प्रन्तीय सरकार को यह अधिकार दिया गया 
था कि वह चाय के बागों के सरदारों को जिन्होंने सरकार से सजदूर 
भर्तों करने का लायसेंस नही लिया है, अपने छेन्न में भर्ती न करने दें । 
१६०४८ में एक नया कानून बना, जिसके अनुसार चाय के बागों में बिना 
लायसेंस प्राप्त ठेकेदारों के हारा मजदूरों को भती करने की मनाही 
फरदी राई घोर सजदूरो को केद्र करने का अधिकार छीन लिया गया । 
१६१४ में श्रासास समदूर प्रवास (संशोधित) कानून पास हुआ; लिसके 
हारा पासाम से शर्त बंद कली प्रधा बंद करदी गई छोर खझासाम लेवर 
या की स्थापना हुई । यही बोर्ड अरब चाय के यागों के लिए समदृर 
भर्ती के कास की देख भाल करता है । ग्राजफ्ल चाय के घागोा के 
लिए सबदूर भर्तो तथा चाय के यागों में फास की व्यवम्धा का निय॑द्रण 
#व्वाय के बागों जा प्रवास कानून १६३६३ के अनुसार होताएी। हस 
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एक्ट की मुख्य बातें नीचे लिखी हैं *- ््ि 

(१) केन्द्रीय सरकार को प्रवासी मजदूरो के एक कंट्रोलर को नियुक्त 
करने का अधिकार है ओर सरकार उसके तथा उसके आधीन कर्मचारियों 
के व्यय के लिए मजदूरो की भर्ती पर फीस लगा सकतो है । 

(२) केन्द्रीय सरकार किसी भी ज्ञेत्र को “नियत्रित प्रवास क्षेत्र ” 
धोषित कर सकती है । इन नियच्नित क्षन्नों से मजदूरों की भर्ती किसी 
चाय के बाग के लिए बिना लायसेंस प्राप्त एजेन्टो के ओर कोई नही कर 
सकता । एजेन्ट को मजदूर के भोजन ओर रहने की डिपो पर उचित 
व्यवस्था करनी होगी श्रीर जब भह सजदूर डिपो से चाय के बाग को 
मेज्ा जावेगा तो सा्गे मे भी उसके लिए भोजन की उचित व्यवस्था 
करनी होगी । 

(३) केन्द्रीय सरकार किसी भी क्षेत्र को सीमित भर्तो क्षेत्र धोषित कर 
सकती है । इस क्षेत्र मे कोई भी व्यक्ति जो लायसेंस प्राप्त भर्ती करने 
वाला न हो या चाय के बाग का सरदार, जिंसके पास चाय के बाग के 
साल्निक का प्रमाण पत्र न हो, मजदूरों की भर्ती नहीं कर सकता। जो भी 
व्यक्ति इस कानून के विरुद्ध चाय के बागों (श्रासाम) से कास करने जाता 
है अथवा वह व्यक्ति जो कि किसी मजदूर को आसाम के चाय के बाणगों 
में जाने के लिए सहायता करता है, उसको ६ मद्दीने की केदु या ६०० रु० 
जुमाना या दोनों सजाये दी जा सकती है । 

(४) भ्रस्येक व्यक्ति जो कि आसाम के बागों मे कास करने जाता 
है, तीन वपष बार में काम कर चुकने के उपरान्त चाय के बाग के खर्चे 
पर अपने घर वापस ज्लोट आने का हकदार हे। यदि कोई सजदूर मर 
जाबे तो उसके परिवार का भी यही हक होगा । यदि सजदूर का स्वास्थ्य. 
वार मे अच्छा न रहता हो अथवा अन्य कारणों से उसका वहा रहना 
शकक्‍य न हो तो चह ३ वष पूरे होने से पूर्व ही बाग के खर्चे पर लौटने का 
अधिकारी हे । 

(४) कोई बालकुृजी १६ वर्ष से कम आशथु का है. भर्दी नहों 
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क्रिय। जा सकता, जब तक कि वह अपनी साता के साथ न हो । 

(६) - प्रवासी मजदूरों का कंटोलर तथा उसके आधीन कर्मचारी 
इस बात की देख भांल कर गे कि कानून के अनुसार भर्ती का कास हो 
रहा है या नही और बह प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा करता है । जब 
सजदूर घर से चाय के बागों को जाता, चाय के बाग़ों मे रहता है; और 
अपने घर वापस लौटता है, तब कंटोलर उसके हितों की देख भाल श्रौर 
रक्षा करता है। 


रामनागमस के साधनों से त्ञगे हुए मजदूरों से सम्बधित कानन 


अभी तक कोड एक ऐसा कानून नही बना ऊफ्लि जो रेलवे, बंद्रगाहों 
झोर सडक, मोटर पर काम करने वालों की रक्षा करे, किन्तु रेलवे ओर 
बंदरगाहों पर कास करने वालों के सम्पंध में कुछ फुटकर कानून 
बने हेः--- 


भारतोय रत्वे (सशोधित) एक्ट १६३० 


रेलवे वक शापों में कास करने वाले मजदूरों के लिए. १६३४ का 
फेक्टरी कानून लागू होता है । इस कानून का उद्दे श्य उन श्रमजीबियों 
के हितों की रक्षा करना है, जो रेलचे ज्ञाइन पर स्थायी रूप से कास 
करते है । इस कानून की मुख्य घाराये नीचे लिखी हे ;--- 

(१) जिन व्यक्तियों का काम बीच बीच से रुक नहीं जातः हे; थे 
सपाह में ६० घंटे से अधिक कास नहीं कर सकते । 

(२) उन असजीवियो का जिनका कास बीच-बीच में बंद हो जाता 
है, वे २४ घंटे एक सप्ताह में कास कर सकते हे । 

(३) यदि विशेष आवश्कता था पटे तो निधघारित घरों से अधिक 
भी कास लिया जा सकता है ओर निर्धारित घंटों से झविक शितने चंदे 
कास लिया जावेगा, उनके लिए सवाई सजदूरी ढेनी होगी । 

(४) जिन कर्मचारियों का कार्य सुस्त बीच-बीच से बंद हो पाने 
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वाला नहीं है, उन्हे सप्ताह मे एक दिन की अ्रवश्य छुट्टी मिल्ननी चाहिए। 
भारतीय रेलवे कमेचारियों के कम के घटे संबंधी नियम (१६३१) 


इस एक्ट द्वारा कतिपय रेलवे कर्मचारियों के कास के घन्दे ओर 
विश्ञाम की अवधि निर्धारित कर दी गई है। इस एक्ट के अन्तंगत वे 
लोग नही आते, जो रेल गाडियों पर काम फरते हैं (रनिंग स्टाफ) वाच 
वाड (देखभाल) तथा मैनेजर, सुपरवाइजर इत्यादि । वे लोग फेक्टरी पुक्ट 
के श्रन्तगंत आते है । अब रेलवे में भी ८ घटे प्रति दिन काम करने का 
नियम बन गया हे ! 

अभी तक बन्दरगाहों मे काम करने वालों के काम के घन्टे निर्धारित 
नही हुए हैं। इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बना। १६३१ के पोट 
एक्ट के अनुसार कोई बालकऊ जो कि १९ व से कम की आयु का हो 
बन्द्रगाह में काम नहीं कर सकता | किन्तु १६३८ के (॥70]0]0५9- 
0767 07 5गय6वा ७. 8०६) बाज्को को नोकर रखने सम्बन्धी 
कानून के अनुसार १४ वर्ष की आयु से कम का कोई बालक बन्दरगाहों 
में काम नही कर सफता । 
डाक में काम करने वालो से सम्बंधित कानून १९३४७ 


इस एक्ट का उह श्य डाक में काम करने चालो की सुरक्षा का प्रत्रच 
करता है । इस एक्ट मे डाको पर आने ज्ञाने के रास्तों का ठीक रखना; 
मात्न को उठाने वाले यत्रोंको ठीक ठारु रखने, प्रारम्भिक चिक्रित्सा की 
सामग्री रखने की व्यवस्था की गई है । 
जहाजो पर काम करने वालो से सम्बन्धित कानून 

कोड भी बालक जिसकी आयु १४७ चप से कम है, जहाज पर 
साधारणतया काम नही कर सकता | हाँ, यदि वे अपने समीप के रिश्तेदार 
या पिता के चाज में काम करें तो १४ वर्ष से कम के बालकों को काम 
करने की आज्ञा सिल सकती हे । $८ वर्ष से कम की आयु का तरुण 
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( ॥7777767' ) या ( 5600767') साधारणतया कास नहीं कर 
सकता । विशेष दशाओं में ही ऐसा करने की आज्ञा मिल सकती हे 
१८ वर्ष से कम की आयु का व्यक्ति जहाज़ पर बिना ढावटरी सर्टिफिकेट 
के कि वह शारीरिक दूष्टि से कास करने के योग्य है; काम नहीं कर 
सकता । भारतीय सरकार ने १६३१ के नोटिफिकेशन के अनुसार (टिमरों ) 
ओर स्टोकरों के कास के घन्टे भी नियुक्त कर दिये है । 


श्रमजीवी क्षति पूर्ति कानन (संशोधित) १९३३ 


यह कानून उन अ्रमजीवियों के लिए ज्ञागू होता हैं कि जो शारीरिक 
श्रम करते हैं ओर नीचे लिखे स्थानों में कास करते हें:--(१) 
कैक्टरियाँ जहां १० आदसी काम करते हों ओर यांजिक शक्ष्ति का उपयोग 
दोता हो; श्रौर वे फेफ्टरियां जहां यांत्रिक्त शक्ति का तो उपयोग न होता 
हो, किन्तु ४० व्यक्त कास करसे हों (२) खानें (१) घाग ( सिनकोना, 
रबर, चाय, कहवा) जिनमे २९ से अधिक व्यक्ति कास करते हों । (४) 
जहाजी काम में, (९) जदाजों पर माल लादने ओर उतारने में (६) 
जहाज बनाने में (७) सक्तान बनाने में (यद्धि एक संजिल से अधिक ऊँचा 
दो ) (८) सढकों के बनाने से (६) यांत्रिक गाडियो को चचाने सें। 
(१०) विरफोट्र पढाथों को बनाने या उनका उपयोग करने से । 
(११) गैस या बिजली तैयार करने में (१२) सिनेमा फिल्मों को तैयार 
करने ओर उनकी दिखलाने में (१३) हाथी तथा अन्य जंगली 
जानवरों को रखने से । 

इन कायों से चोट लग जाने या मर जाने को ही केंचल दु्घटना नहीं 
माना जावेगा, किन्तु कुद्ध पेणों के रोगों से छ्ीमार पहने या मरने को 
भी दुर्घटना साना जावेसा ओर उसके स्िए सालिक समदर की अति 
पूति करेगा | थे रोग नीचे लिखे हैं । 

(१) ऐेनथ कस (२) सीसा (7,0कते फासफारस, पास शगर ।32- 
ड070 का जहर (3) क्रास (६ ]७७) 800) (४) ("0॥79) ९- 
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बसी 


8860 &77-]]7058, है 
- क्षति पूर्ति का हर्जाना केवल उन्ही व्यक्तियों को दिया जाता हे; 
जिनका सासिक चेतन ३०० रु, से अश्रधिफ न हो; साथ ही जो व्यक्ति 
कला का काम करते हैं, उन्हें भी क्षति पूति का हर्जाना नहीं मित्र 
सकता । यदि कास करते समय श्रोर उसके फल्लरवझूप किसी व्यक्ति 
को' चोट लग जावे; अथवा दुर्धदना से उसकी उ्त्यु हो जावे तो वह इस 
कानून के श्रन्तर्गत क्षति पूर्ति का हकदार होगा । बडे-चडे ओद्योगिक 
कंन्द्रों में इस कानून के अन्तगात सामलों को तय करते का काम कमिश्नर 
करते है, जो इसी कार्य के किये नियुक्त क्रिये जाते हैं | किन्तु श्रन्य 
स्थानों पर जज खफीफा इस कानून के अन्तर्गत सारे मासलों को तय 
करत! है। ह॒ 

फ़िसी व्यक्ति को कितना रुपया हजजाने के रूप से मिज्लेगां; यह उसके 
मासिक चेतन पर निभर है। दुर्घटना के फलस्वरुप मज़दूर को जब चोट 
लगती है तो उसके नोचे लिखे परिणास हो सकते हैं --- [१] आंशिक 
असमर्थता [२] पूर्ण असमर्थंता [३] छुत्यु । इसके अतिरिक्त धन्धों में 
काम करने वालों को कुछ रोग लग जाते हैं, जो उन धन्धों के विशेष रोग 
स्वीकार किये गए हैं | आंशिफ असमर्थता, 'प्रस्थायी अर्थात्‌ थोड़े दिनो 
के लिए भी हो सकती है ओर स्थायी अर्थात्‌ हमेशा के लिए भी हो 
सकती हे। इसी प्रकार पूर्ण अससथथता भी कुछ समय के लिए श्र्थात्‌ 
अ्रस्थायी अथव, सर्देव के लिए अर्थात्‌ स्थायी हो सकती है । 

यदि कास करने वाला व्यक्ति चोट से केवल ७ दिन तक ही अस- 
मथ रहे तो उछ्े कोई हर्जाना नही सिज्ष सहझृता | जब दु्वेटना से ७ 
दिन से अधिक के लिए श्रप्मथंता हो तो मज़दूर को कानून में दिये 
हुए प्लुसार हर्जाना मिल्वता है । कानून मे हजाने की जो रकम निर्धा- 
रित की गई है, वह चेतन के अलुसार है । दुर्घटना होने पर 
चोट खाने या मरने वाले को नीचे लिखे अजनुसार हर्जाने की रकम 
दी जावेगीः--- 
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उपर दा हुई सालझ्ा सर यट्ट स्पष्ट हो जाता कक एज : रट 
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पर कस से कम ७०० रुपये ओर अधिक से अधिक ४६०० रु, हजोना 
मिल सकता हे । प्रोढो के अस्थायी असमर्थ होने पर प्रति पखबारे श्रधांत 
१४ दिन के बाद एक रकम दी जातो है, जो १० रु, तक सासिक चेतन 
पाने वाले के लिए उसके सासिक वेतन की श्राधी ( अर्थात उम्रको प्रा 
मासिक चेतन हर्जाने में मिलता हे ) और तदुपरांत ४ रु, से ३० रु, तक 
' है। अस्थायी असमर्थता होने पर £ चर्षों तक यह पखबारे की रकम 
सिलती रहेगी । यदि कोई व्यक्ति & वर्षो तक भी ठीक न हो तो उसकी 
अससर्थता स्थायी सान ली जावेगी । यदि € वर्षों से पूव. ही अस्थायी 
अससर्थता स्थायी हो जावे तो सजदुर को अस्थायी अ्रसमर्थता होने पर 
जो एक सुश्त रकम मिलती है; उसमें से जितनी रकम उसे अस्थायी 
अससर्थता के काल से प्रति पखवारे मिल चुकी है; वह कस कर दी 
जायगी । प्रोढों की पूर्ण स्थायी अ्रससर्थता होने पर जितनी एक मुश्त 
रकस मजदूर को मिलनी चाहिए, वह तो ऊपर दी हुई तालिका से 
है किन्तु प्रोढों की “स्थायी आंशिक असमर्थंता” होने पर कितनी रकम दी 
जावेगी यह छ्विसाब ज़्गा कर सालस की जा सकती है। स्थायी 
आंशिक असमथंता से मजदूर की कार्य क्षमता जितनी घट जावे, उसी 
अनुपात भे उसे स्थायी पूर्ण श्रसमर्थता होने पर मिलने वाली रकम का 
हिस्सा मिल जावेगा । उदाहरण के लिए किसी मज़दूर का जिसे <० रु, 
मासिक मजदूरी मिलतो है, बोया हाथ कट जाता है. तो वह स्थायी 
रूप से आशिक अससर्थ हो गया। कानन के अलुसार बांया हाथ कटने 
पर उसकी ६०% प्रतिशत काय क्षमता नष्ट हो गई । पण स्थायी 
अससथंता होने पर उसे २१०० रू, ज्ञति पूर्ति के मिल्लते । अस्तु, बाया हाथ 
कट जाने पर उसे २३०० रु, का ६०५ प्रतिशत अथांत १२६० रु, मिलेंगे । 
कोन सा अग भंग हो हो जाने पर कितनी कार्य क्षमता नप्ट होती है; उसकी 
भी एक तालिका एक्ट से दी हुईं है जिसे हम आगे चल कर देगे । 
यदि अल्पवयस्क (१२ वर्ष ओर १४ वर्ष के बीच की आयु वाला) 
स्थायी रुप से पूर्ण असमथ हो जावे तो उसे एंक सुश्त १५००२. 
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सिलेंगे । फिर चाहे उसे जो कुछ भी सजदूरी सिलती हो | यदि अल्प 
वयस्क की छ्त्यु हो जावे तो उसक साता पिता या अभिभावकों को केवल 
२०० रु, एक मुश्त सिलेंगे। 
अस्थायी असमथंता होने पर फिर चाहे वह श्रांशिक या पूर्ण हो, ऊपर 
दी हुईं तालिका से जो पखबारे की रकम नियत है, वह प्रोढ मज़दूरों को 
वेतन के अनुसार मिलेगी। अल्पवयस्क जब अस्थायी रुप से असमर्थ 
हो तो उसको प्रति सास अपनी सासिक मज़दूरी की श्राधी रकम ६र्जाने 
में सिलंगी । किन्तु यह साप्तिक ह्जांने की रकम ३० रू, प्रति सास से 
अ्रधिक नहीं हो सकती | 
नीचे दी हुई तालिका से किसी अंग के संग होने पर जो स्थायी 
आंशिक असमथता होती है; उससे होने वाली कार्य छुमता की हानि का 
व्यौरा दिया हुआ हे । 
चोट कार्य क्मता की हानि 
प्रतिशत से 
कोन्ददी पर यश कोन्‍्द्दी से ऊपर दायें हाथ का नप्ट हो जाना''"७०प्रतिशव 
0)... 95 9 बाय ,. 0. 8  '$०प्रतिशत 
कोन्हदी से नीचे दायें हाथ का नष्ट हो जाना'*'*****'****"* ६० ,, 
कोन्ही के नीचे से बाँयें हाथ का नप्ट हो जाना *" * **बछू० $, 
घुटन पर से या घुटने से ऊपर टाँग का नप्द हो जाना'""** "६० .. 
धन से लो चेटॉग की अेडे हो जानो 7 हे फेज इतकक रा कहर. 
स्धायी स्प्‌ से प्ण चहिरा हो ज्ञामा "** ***९*५*९*० *«*** *«» ** १०७ हर 
एक ध्मास् नप्ट हो जाने पुर*** **५२००९००५०००५ +००००००० ««टूंछ मु 


हाथ का अंगुठा नप्ट हो जाने पर" *'। * ता ञश्ईड ,: 
एक पेर की सम्र अंगुलियां नप्ट हो जाने पर * '' '** ४२० $ 


घंगूदाका एक पोरा [ हट्टी का टुक्डा ] नष्ट शो माने पर "४५१० ,, 
पर था झंयूठा नष्ट हो लाने पर 7 “7 १३३३ १० ३) 
हाथ के झंगूठे देः पास वाली अंगुली के नप्ट हो जाने पर १० 3 
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किसी अंगुली के नप्ट हो जाने पर ''* “४ *“ & प्रतिशत 
कर कक में कर (९ बा आप 
किन दशाओं में मालिक हजाना देने को बाध्य न होगा 


(१) जब कि चोट से पू्णु या आंशिक रूप से मजदूर ७ दिन से 
अधिक के लिए असमर्थ न हो | 
(२) चोट उस समय लगी हो,,जब कि सजदूर शराब या अन्य 
किसी नशीली चस्तु के प्रभाव से हो,। अथवा मजदूर जानवूक कर 
उन नियमों को तोडे या अवहेलना करे कि जो विशेषफर उसकी सुरक्षा 
के लिए बनाये गये हो । अ्रथवा कोई सुरक्षा यंत्र लगा हो उसको 
जानवूऋ कर हटा दे ॥ यदि वह यह जानता था कि यह यंत्र उसकी 
मशीन से रक्षा करने के लिये था तो व॒ह क्षति पूर्ति के हजाने का दावा 
नही कर सकता । ६ 
ह (३) यदि सजदूर अपने काम को छोडकर दूसरे मजदूर के कास 
पर जावे |, 
परन्तु यदि नशे की अवस्थ्य मे अथवा जानबूक कर सुरक्षा के 
नियमों इत्यदि की अवहेलना करने पर चोट से श्त्यु हो जावे तो 
मालिक को हजाना देना होगा। 
यह तो पहले ही बतलाया जा चुका है कि इस एक्ट का शासन 
कसिश्नर करते है; जिन्हें प्रांतीय सरकार इल काम के लिए नियुक्त 
करती है । छतत्यु की सूचना पाने पर कमिश्नर ३० दिन के अन्दर मालिक 
से इस आशय का बयान देने को कह सकता है कि जिससे यह ज्ञात हो 
कि बद ह्जाने की रकम ठेना स्वीकार करता है; या नहीं करता है। 
यदि मालिक अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है तो वह हजाने की रकस 
कमिश्नर के पास जमा कर देता है.। कमिश्नर को पत्क मजदूर के 
परिवार वालों को उसके फ्रुतक संस्कार के लिए. २६९ रू पेशणी देने का 
अधिकार है । यदि मालिक हर्जाना देने की जिम्मेदारी लेना अस्वीकार करे 
तो कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह श्वुतक व्यक्ति के आश्रितों को 
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यह सूचना दे कि थे हजाने का दावा करें । कमिश्नर को सारे मासले के 
सुनने ओर उसका फेसला देने का भी अधिकार है | 

सालिक ओर सजदूर थदि कोई दुर्घटना होने पर दी जाने वाली रकस 
के सम्बन्ध से आ्रापस सें व्यक्तिगत रुप से समझौता कर ले तो बह गेर 
कानूनी होगा; जब तक कि उसकी रजिस्ट्री कमिश्नर के यहां न हो जाये। 
कमिश्नर को यह अधिकार है कि इस प्रकार के समभोते की रजिस्टी 
कर ले। यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जावे कि चह धोखें या दवाव से 
नही हुआ है। झत्यु होने पर प्रत्येक मालिक को उसकी सूचना कमिश्नर 
को देनी होती है । 

१६३७ से कानून में जो संशोधन हुश्रा है, उसके अनुसार बढ बर्ढ 
गोदासो में माल को लादने; ठोने ओर उतारने में यदि को४ चोट लगे था 
#त्यु हो जावे तो भी यह कानून लागू होता हूं । 

१६३६ के संशोधन के अ्र्यसार यदि सज़्दूर सालिक का नोटिस 
देना भूल जावे या निर्धारित समय के अन्दर दावा नकरे तो इससे उसके 
हजाने का दावा करने का हक नप्द नहीं हो जाता | हां, उस दशा से 
कमिश्नर को यह संतोष हो जावे कि सजदूर ने प्रा्थत्ता पत्र हस विश्वास 
में दिया था कि उसकी चोट ऐसी ह कि उसे कानव के अनुसार जाना 
मिलना चाहिये था और चह प्रार्थना पत्र अस्वीक्तार हो गया, तथ् चह 
बिना नोटिस दिये ही उस ठावे को सुन सकता है। किन्तु सजदर या 
सनदूर कार्यकर्ताओं के लिये ठीक यही है क्वि थे हजाने का नोटिस 
सालिक को शपझ्रवश्य ठे दे । 


मजदूरी अदायणगी एक्ट (१८३५) 


इस कानून का मुग्य उच् श्य यह है कि सक्इरों को उनका बेसन 
ससय पर यांटा जाये. उनके बेसन में से सनमानी छूटोंदी ने झी था रद, 


एक निश्चित रकम से यधिक जुमाना ने क्लियय ता सऊी। शानून पा 
की ऋ का... छा 
सुग्य धाराय नीदे क्िस्दी हुए 6 +- 
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शान्ति बनाये रखने के लिए. १६२६ में हदताल कानून (77806 
42798700068 2 ८2(0) बनाया गया । 
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दस कानून को मुख्य उहं श्य ऐसे साधन उत्पन्न करना है, जिनसे 
झौद्योगिक झूगडे शान्तिपूर्वक बिना हडताल के निबट जावे; और बिजली; 
पानी, रेलवे, इत्यादि जन-उपयोगी कारखानों या धन्धो में यकायक 
हड़ताल करना जुर्म बना दिया जावे । तथा राजनैतिक हडताले 
मैरकानूनी कर दी जावे । कानून की मुख्य धारायें नीचे लिखी हे;-- 

इस कानन के द्वारा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को यह अ्रधिकार 
दे दिया गया है कि यदि कही हडताल हो रही हो या हडताल होने की 
शआ्राशंका हो तो उस रंगडे को तय करने के लिए सरकार “समभोता- 
बोर्ड? या जाच अदालत नियुक्त करे। सरकार बोर्ड या अदालत की 
रिपोर्ट को प्रकाशित कर सकती है | 

२) जन उपयोगी धनन्‍्धो जेसे रेलवे; महाज तथा नावो, ट्रासगाडी 
छाक, तार, तथा देलीफोन, शक्ति, रोशनो; तथा जलन के कारखानो तथा 
स्वास्थ्य ओर सफाई के काम मे लगे हुए मजदूरो के द्वारा बिना १४ 
दिन का नोटिस दिये हडताल करना गैर कानूनी हे । साथ ही मालिक 
भी बिना १४ दिन का पेशगी नोटिस दिये द्वारावरोध (,00[< 0प) 
चही कर सकत्ते। यदि इस कानून की मजदूर अवहेलना करें तो उन्हे 
एक सहीने की सज़ा य। ९० रू, जुमाना या दोनो ही किया जा सकता हे। 
यदि मालिक इस कानून की अ्रवह्ठेलना करें तो उस पर ३००० रू, जुर्माना 
था एक मास का कारावास या दोनो ही किये जा सकते हैं । 

(३) जो हडतालें राजनैतिक या साधारण हो और औद्योगिक रगडे 
से सम्बन्ध न रखती हो और जिनका उहश्य समाज को घोर कष्ट 
पहुँचाना हो, वे गेर कानूनी घोषित करदी गई है । इस प्रकार की 
हड़ता लो से भाग लेने के क्षिए प्रोत्साहित करने वालो को ३ महीने का 
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कारावास या २०० रू, का जुमाना या दोनों ही किया ज्ञा सकता है। 
जो मजदूर इस प्रकार की गेर कानूनी हडतालों मे भाग लेने से इन्कार 
करेगे कानून ने उनके साधारण सजदूर सभाओं के अधिकारों को सुरक्षित 
कर दिया है । अथांत सज़दूर सभायें ऐसे सजदूरों को अपनी सदस्यता 
से हट नहीं सकती । 

(४) इस एक्ट के अन्तगंत केन्द्रीय सरकार को सममोता अधिकारी 
((४000०7790707 0०7#083) नियुक्त करने का अधिकार दे दिया 
गया है | यह अधिकारी सालिक और मजदूरों के बीच से सममोता 
कराने का प्रयत्न करते है । 


बम्बई हड़ताल कानून (१७३८) 


बस्थई़ की कांग्रेसी सरकार ने १६१८ में हड़तालों सम्बंधी एक 
क्रान्तिकारी कानून बनाया । जिसका मुख्य उह श्य सालिक ओर मजदूरों 
के बीच समझोता कराने के लिए साधन उपस्थित करना, प्रान्त के बचे 
और संगठित धंधों मे मजदूरों को नोकर रखने मे मनसानी न होने देना, 
झोर बिना नोटिस दिये हुए हडताल या द्ारावरोध करने की सनाही 
फरना हैं । इस कानून का यही मुख्य उ४ श्य है कि जब तक समभीता 
करने के सारे प्रयत्व विफल न हो जाचे; तब तक हडताल न होने दी 
जाबे। १६२६ के हडताल फप्नून में जनोपयोगी धंधों में जो नोटिस दने 
की केद लगाई गई थी, वम्बई कानून में प्रत्येक घंधे के लिये लगा दी गई 
है । इसकी सुझ्य धारायें नीचे लिखी हैं .- 

(१) इस कानून के द्वारा श्रीद्योगिक कगडों को तय करने के लिये 
तथा मिल सालिक और सजदूरों के बीच समम्हाता करवाने के लिए बहुत 
समुचित प्रवध किया गया £# । 

प्रान्तीय सरकार का लेबर आफिसर मसुणय्य पघमस्तता कराने वा ज्ञा(पच) 
है। किन्तु सरकार किसी विशेष रूगड़े का निपटारा करने के लिये विशेष 
सममंता कराने वालों की नियुक्ति कर सकतो है । यदि समझौता कराने 
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चालों से कगडा न निपटे ओर वे असफल हो जावे तो सरकार समभोता 
बोर्ड स्थापित कर सकती है। एक्ट के अन्दुर इस वात की भी सुविधा 
कर दी गड्ढे हे; कि यदि दोनो पक्त राजी हों और अपनी स्वीकृति लिखकर 
दे दे तो उनका रूगडा तय करने के लिये किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त 
कर दिया जावे; जिसे कि दोनो पक्त चाहे । कुछ दशाओं मे रूगदा 
ओयोगिर पंचायत अठालतो के सामने भी सेजा जा सकता हैं। इस 
प्रकार एक्ट के अन्तगत ओद्योगिक भरूगडों को निपटाने के लिये मुख्य 
समझोता कराने वाला (लेबर आफिसर) विशेष समभोता कराने वाले; 
समभ्ता बोर्ड; स्वयं निर्वाचित पंच, श्रोद्योगिक पंचायत श्रदालत इत्यादि 
सममभोता कराने के साधन उपलब्ध कर ठिये गये है । 

(२) प्रान्दीय सरकार को यह अधिकार है कि चह लेबर आफिसर 
की नियुक्ति करे, जो कि सजदूरों के हितों की रक्ता करे ओर यदि उनका 
ओर मालिकों का कोई रूगडा हो; तो यदि सजदूर अपना प्रतिनिधि न 
सेज सके तो उस दशा में उनका प्रतिनिधित्व करे । 

(३) एक्ट के अन्तर्गत उन प्रश्नों को दो भागो मे विभकत कर 
दिया गया हे; जिनको लेकर मालिक और सजदूरों में रकूगडा होता हे । चे 
इस प्रकार है । पहले भाग से निम्नलिखित प्रश्नो को रक्खा गया है - 

(अ) मजदूरों का वगी करण-उदाहरण के लिए स्थायी, अस्थायी, 
अपरेंटिस, प्रोवेशनर, शोर बदली सजदूर । 

(ब) सजदूरों के कास के घंटे, छुट्टिया, तनखाह का दिन ओर 
मजदूरी की रेट इत्यादि की सूचना देने का ढंग । 

(क) शिफ्ट से काम करने का आ्रायोजन । 

(ख) हाजरी ओर देरी से आने के सम्बंध में नियम । 

(ग) छुट्टियां, छुट्टी 'देने लेने के नियम, शर्तें, छुट्टियाँ कौन मजूर 
करेया इत्यादि । 

(घ) कारखाने मे खोज का उत्तरदायित्व, ओर फाटको से घुसने के 
सम्बंध में नियम ॥ 
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(ड) अस्थायी रूप से कारखाने बंद हो जाने पर मालिकों ओर 
सजदूरों के श्रधिकार ओर दायित्व । 

(व) नोकरी का समाप्त होना । मालिक तथा सजदूरों का एक दूसरे 
को नोटिस देना। 

(छ) अवाच्छुनीय चरिन्न के लिए मुञ्नत्तित करने तथा नोकरी से 
हटाने के सम्बंध से नियम । 

(जे) सभदूरों के साथ मालिक श्रथवा उसके कमंचारियों के 
दुष्यवहार से उनफी रक्षा करने के उपाय । 

दूसरे भाग मे विम्नलिखित प्रश्नों का समावेश हैँ । 

(अ) स्थायी अथवा अधे स्थायी रूप से मजदूरों की संख्या में 
कसी करना । 

(ब) किसी विभाग में अथवा विभागो से स्थायी अथवा अ्रर्घ-स्थायी 
रूप से सजदूरों की संख्या को बढाने की सांग । 

(क) किसी कर्मचारी को नोकरी से हटाना जो कि इस कानून के 
अन्तर्गत बने हुए स्टेंडिंग आडर के विरुद्ध हो । 

(ख) रेशनैलाइजेशन तथा अन्य उन्‍नत तरीकों का कारखाने में 
उपयोग करना | 

(ग) शिफ्ट सिस्टस में परिवर्तत करना, उसको बंद करना इत्यादि 
जो कि स्टेंडिंग आडर के अनुसार न हो | 

(घ) मजदूर सभाशो को स्वीकार करना या स्वीकृति को वापस लेना | 

(ड) कोड पुरानी सुदिधा जो कि मजदूरों को पाप्त हो, उसको 
वापस लेना या किसी पुरानी परम्परा में परिवर्तन करना । 

(3) अनुशासन सम्बंधी नये नियसो का प्रचलन करना ओर प्रचलित 
नियमों से परिवतन करना । 

(छ) मजदूरी शोर सप्ताह के कास के छुल घंटे को निर्धारित करना । 

इस कानून के प्रचलित होने के दो भद्दीने के अन्दर मिल सालिऊ 
को प्रथम भाग के सभी प्रशनी के सम्पंध में नियम बनाकर लेदर कमिम्नर 
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के पास सेजना आवश्यक है । लेबर कमिश्नर को उन नियमों पर विचार 
करने ओर मजदूरों इत्यादि सभी पत्तों से राय करके तय करने का 
अधिकार है । जब उन नियमों के सम्बंध से अन्तिम ससभझोता हो जावे. 
तब चे रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री के लिए भेज ढिये जाते हे । भाग $ के 
सम्बन्ध मे इन नियमों को स्टेंडिंग आर कहते हैं । स्टेंडिंग आईरो के 
सम्बन्ध से यदि सजदूरों को कोई आपत्ति हो तो उन नियमो के प्रचलित 
होने के १९ दिनो के अश्रन्दर उन्हें अपनी आपत्ति लेबर कसिश्नर के पास 
भेजनी चाहिए। लेबर कमिश्नर के फेसले के विरुद्ध स्टेंडिग आर्डरो के 
सम्बंध से ओद्योगिक अदालत या पचायत में प्रपील को जा सकती है । 
लेकिन एक बार नियमों के अन्तिम रूप से तय हो जाने पर ६ महीने 
तक उनमे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता । यदि मालिक या सजदूरो से 
से कोई पक्त उन नियसो में परिवर्तन कराना चाहे तो उसे दूसरे पत्त तथा 
लेबर कमिश्नर, लेबर आफिसर; अथवा विशेष समकोता कराने वालों को 
नोटिस देना होगा | यदि १६४ दिन के अन्दर दोनो पक्षों से कोई समस्शेता 
हो जाता है तो उस सममोते की एक प्रति लेबर कमिश्नर, लेबर 
आफिसर तथा रजिस्ट्रार को रजिस्टर शन के लिए सेजी जानी चाहिए । यदि 
दोनो पक्तो मे कोई समभोता न हो सके तो नोटिस ठेने वाला पक्त 
नोटिस देने क २१ दिन के अन्दर लेबर कमिश्नर को सारे मामले का 
व्योरा (लिखित) भेजेगा.। जब रूगडे के सम्बन्ध से लिखित ब्योरा आजा- 
चेगा तो प्रान्तीय सरकार उस रूगडे की महत्ता के अनुसार उसे तय 
करने के लिए मुख्य सममोता कराने वाले, विशेष सममोता कराने वाले; 
-अथवा ससम्भोता बोड के पास सेजेगी । समस्केता कराने वालो को उस 
सामले की जांच करके दो सहीने के अन्दर और अधिक से अधिक ४ 
महीने क॑ अन्दर अपनी रिपोर्ट सेजनी चाहिए | यदि ससमभोता हो जावे 
तो समम्कोता कराने वालो को समझोते की रजिस्ट्री करवा देना चाहिए 
झोर यदि समस्नोता न हो सके तो उन्हें उस सासले की पूरी रिपोर्ट (कि 
सममोता क्यो नहीं हुआ) प्रान्तीय सरकार को भेजना चाहिए | प्रान्तीय 
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सरकार उस रिपोर्ट को जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित कर देगी । 

(४) स्टेंडिंग आडर के सम्बंध में अन्तिम निर्णय था समसोता 
होने से पूछ अथवा सममझोत। हो जाने पर ६ महीने व्यतीत हो जाने के 
पूर्व, श्रथवा हडताल करने से पहले आवश्यक नोटिस न देने पर अथवा 
समझोते की व्यवस्था जो कि कानून दवाए बनाई गई है उसके पूरा 
हुए बिना ही यदि सञदूर हडताज्ञ करदें तो वह गैर कानूनी होगी । 

इसी भांति बिना स्टेंडिंग आडर के सम्बन्ध में समझौता हुए अथवा 
समझता होने पर एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पूर्व अथवा बिना पूर्व 
सूचता दिये कोई परिवततन करने पर अथवा सममभोते की व्यचस्था को 
पूरा हुए ब्रिना यदि सिल सालिक द्वारावरोच (कारखाना बंद कर दें) करें 
तो वह गैर कानूनी होगा । 

(५) एक्ट के अलुसार जो टू ड यूनियन (सजदूर सभाये) सरकार से 
स्वीकृत है वे ओद्योगिक रूगडों से मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर सकती 
है। इन ट्ड यूनियनों को तोन समूररों में बांदा गया है। 

(अर) वे टू ड-युनियने जिनके सदस्यों को संद्या उस धंधे मे लगे 
हुए सनदूरो की पांच प्रतिशव से कम नही' है, रजिस्ट्रार को प्राथेना-पन्र 
सेज सफत्ती है और वे क्वालीफाइड ट ड यनियन घोषित कर दी जावेगी । 

(ब) वे टूड यनियने जिनके सदस्यों की संख्या उस धंधे मे लगे हुए 
मजदूरों की पाँच प्रतिशत से कम नही हे ओर जिसको उस धंधे के २२ 
प्रतिशत सालिकों या टूड यूनियनों ने स्त्रीकार कर लिया हो; प्रार्थना 
पत्र दे सकती है ओर वे “रजिस्टर्ड टूड” यूनियन घोषित कर दी 
जावेगी । 

(क) एक यूनियन जो 'रजिस्टड यूनियन! हे और समस्त सजबरों 
की २४ प्रतिशत सख्या पिडुले ६ सद्ठीने मे उसकी सदस्य रही हे चड 
प्रतिनिधि यनियन' 06]07"'888709/0397ए8 [777079, घोषित कर दी 
जा सकती है। 

रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि वह किसी यूनियन को रजिस्टर 
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करना अस्वीकार करदे यदि उसे यट्द विश्वास हो जावे कि रजिस्टी का 
प्राथना पत्र मजदूरों के हित से नहीं वरन मालिकों के दित में है। यह 
विधान इस लिए बनाय। गया है कि मिल माक्तिकों द्वारा प्रोत्साहित 
“फनी यनिश्ननों? की स्थापना न हो सके । इन तीनो प्रकार की टू ड 
यूनियनों को यह श्रधघिकार दिया गया है कि थे उन श्रोद्योगिक रूगडों 
में जिनसे कि उनके यथेष्ट सदस्यों का सम्बन्ध हो अपने प्रतिनिधि सेजे। 
एक्ट के अनुसार मालिक इन टूड यनियनों के प्रतिनिधियो से रगडे के 
सम्बन्ध में बात चीत करने के लिए वाचब्य है । यद्यपि एक्ट मिल मालिकों 
को प्रत्यक्ष रूप से इन टृड यूनियनों को स्वीकार करने फे लिए विवश 
नही करता परन्तु अप्रत्यक्ष रुप से सित्न सालिको को एक्ट ने टड 
यूनियनो को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया है । 
(६) एक्ट के अन्द्र इस बात का भी प्रबन्ध कर दिया गया है कि मिल 
मालिक किसी मजदूर या कमंचारी को टूड यूनियन के कार्य से भाग 
लेने के कारण किसी बहाने हानि नही पहुँचा सकते | कोई सालिक 
किसी व्यक्ति को टूड यनियन से काम करने के कारण निकाल नही 
सकता ओर न उसकी अचवनति ही कर सकता है । 

इस कानून की अवहेल्लना करने पर कपनून के अन्दर कठोर दण्ड 
की व्यवस्था है। 

इस कानून मे १६४१ से एक महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया गया 
है । कुछ धन्धो में कपडा उठ खडा होने पर “पंचायत?” अनिवाय कर 
दी गई है ओर प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार दे दिया हे कि यदि 
किसी ओद्योगिक झगडे से जनता को घोर कष्ट हो या धन्धे को बहुत 
हानि हो तो वह उस झरूगडे को पंचायत या ओऔद्योगिक श्रदालत के 
सुपुद कर दे । 
भारतीय ट्रंड यूनियन एक्ट १६२६ 


१६२६ _सें बकिगधम मिल्स में हडताल कराने पर उक्त सिल के 
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सालिकों ने सदरास लेबर यूनियन के पदाधिकारियों के विरुद्ध झुकद॒भा 
दायर कर दिया था भौर अदालत ने उनके विरुद्ध डिगरी दे दी थी । तब 
से ही टूड यूनियन को कानूनी संरक्षण दिलवाने के लिए प्रयत्न किया 
गया और १६२६ में उक्त कानून बना। इस कानून का उद्दश्य टड 
यतनियनों को कानूनी दर्जा देना ओर उन्हें हडतालों के सम्बन्ध में फोज़ 
दारी तथा माल के जुम॑ से मुफ़्त कर देना है । उसकी मुख्य धाराये 
नीचे लिखी हे । 

(१) मज़दूरों की कोई सी संस्था टड यूनियनों के रजिस्टार को 
रजिस्ट्री करने के लिए प्रार्थना-पत्र भेज सकती है ओर यदि रजिस्ट्रार को 
इस बात का संतोष हो जाचे कि वह संस्था टू ड यूनियन का कारय करने 
के लिए बनाई ;गई है तो वह उसकी रजिस्टी करने के उपरान्त उसे 
एक रजिस्ट्री का प्रसाण पत्र दे देगा । 

(२) टूड यूनियन के साधारख कोष में से रूपया कंचल टू ड यूनियन 
के चास्तविक कार्यों के लिए ही व्यय किया जा सकता है। अन्य कार्यो के 
लिए साधारण कोष में से धन व्यय नहीं किया जा सकता । 

(३) टूड यनियन राजनीतिक कार्यों के लिए एक विशेष राजनीतिक 
कोष स्थापित कर सकती है ओर अपने सदस्यों से उसके लिए चंदा ले 
सकती है । किन्तु यदि कोई सदस्य उस राजनीतिक कोप मे चंदा न 
देना चाहे तो उसको ट्‌ ड यूनियन की सदस्यता से हटाया नही जा सकता । 

(४) जो टूड यूनियन रजिस्टड हैं उनके विरुद्ध हड़ताल के सम्बन्ध 
में कोई झुकदसा नहीं चलाया जा सकतो। 

(९) कस से कस टड यनियन के आधे पदाधिकारी स्यं सजदूर 
होने चाहिये जो कि उस धंधे से काय करते हों जिसका सम्बन्ध टूड 
यूनियन से है | यह व्यवस्था इस लिए की गई है कि जिससे बाहर के 
व्यक्ति ८ ड यनियन को न हथिया ले | 

(६) प्रत्येक ८ड यनियन को अपना हिसाब रजिस्टार के पास 
अतिवष सेजना पडता है। उन्हें पदाधिकारियों में यदि कोई परिवतन दो 
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अथवा नियमों मे कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना भी देनी होती है । 

इस एक्ट के बन जाने से ट्ड यूनियनों का कानूनी दुर्जा बहुत ऊचा 
हो गया है । बम्ब्रई हड़ताल कानुन ने तो टड यनियनों को और भी 
अधिक महत्व प्रदान कर दिया है । बम्बई हडताल कानून टू ड यूनियनों के 
स्वाभाविक विकास में बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है । 


मजदूरों की सुख सुविधा सम्बन्धी कानून 


फेक्टरी एक्ट में सफाई; स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि के सम्बन्ध में जो 
विधान कर दिया गया है; तथा जो मजदूरों की सुख-सुविधा के काय 
स्वतंत्र रुप से मिल मालिक अपने कारखानो में करते है; उनको छोडकर 
मजदूरों की सुख सुविधा के सम्बन्ध मे यदि कोई काचन है तो चह 
मजदूर स्त्रियों के बच्चा उत्पन्त होने के समय उन्हे सवेतन छुट्टी देने के 
सम्बन्ध मे है । १६२६ में स्व प्रथम बस्चई़े मे मैेटरनिटी बैनीफिट एक्ट 
बना (जो १६३४ से संशोधित हुआ) इसके उपरान्त क्रमश" मध्यप्रांत्त 
(१६३०) मदरास (१६३५४) देहली (१६३६) संयुक्तप्रात (१४४८) 
बगाल (१६३६) आखसाम (१६४०) केन्द्रीय सरकार का कोयले की खानो 
सम्त्रन्धी एक्ट ( /१88 2(७॥०7770ए 36770770 / ७५ 94] ) 
बनाये गये । केन्द्रीय सरकार का ख/नो सम्बन्धी मातृत्व लाभ एक्ट 
अभी कंबल कोयले की खानो में लागू है । 

इन फाननो की झुख्य मुख्य बाते लगभग एक्सी है | इन कानूनों 
के अनुसार प्रत्येक मालिक को स्री मजदूर को जिसने फेक्टरी या खान 
मे लगातार एक निश्चित समय तक काम कर लिया है (अधिकतर 
प्रातो में यह अवधि ६ महिले की है) बच्चा होने से पहले ओर बाद 
को एक निश्चित अवधि (४ सप्ताह पहले ओर ४ सप्ताह बाद को) की 
छुट्टी देनी होगी और छुट्टी के समय कुछ अलाउन्स देना होगा | कितनी 
अवधि तक लगातार काम करने पर स्त्री सजदूर छुट्टी अलाउन्स की 
हकदार हो जावेगी, छुट्टी बच्चा होने से पहले ओर बाद कुल मिलाकर 
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कितने सप्ताह की होगी और छुट्टी के समय में कितना अलाउन्स सिल्लेगा; 
यह भिन्न भिन्न एक्टों में भिन्न है, परन्तु सल सिद्धांत सभी में एक ही 
है। नीचे भिन्न भिन्न प्रांतों के कानूनों का ब्योरा दिया जाता है । 


भिन्न-भिन्न प्रान्तों में सातृत्व लाभ कानून 


अवधि जिसमे सगात।र 





नाम ते | काम करने पर सत्र | पा हि सातत्व लाभ 
दूर अलाउस ओर हक ्ाधि ये की दर 
छुट्टी की अधिकारी हो बन 
* ज्ञाती है खसय 
महीने सप्ताह 
१ बस्ब्रहे & हर ८ आना प्रति दिन 
२सिंध हे 7 या ओसत देनिक 
मजदरी जो भी 
६ सध्यप्रांत कम हो 
बरार *' & प्र ऊपर के अनुसार 
४ अजमेर 
मेरचाडा '*' १२ ६ पा 
€ सास *** £& प्र 99 33 
६ सदरास "' 8 ७ ८ आना प्रतिदिन 
७ देहली 8 पे ऊपर के अनुसार 
८ संयुकक्‍तप्रांत धर द्द ८ आता प्रतिदिन 







न ओऔखसत देनिक 
मजदूरी जो भी 
अधिक हो । 
& बंगाल ऊपर के शअलजुसार 

सदरास ओर बंगाल मातृत्व लाभ कानूनों में एक विशेषता यह दे कि 
उनसे इस बात का भी समावेश कर दिया गया है कि यद्धि मालिक स्त्री 
मजदूर को सातृत्व लाभ क देने से बचने के लिए नोकरी से हटा दे तो 
उसको दुण्ड दिया जाये । सदरास कानून में यह विधान किया गया हैँ 
कि सालिक बच्चा होने के ३ महीने पहले स्त्री सजदूर को नोकरी से हटाने 





कप भारतीय सजदुर 


अन्तर्गत इस बात का विधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी फैक्टरी, खान, 
रेलवे स्टेशन, या बंदरगाह से इस उ््ं श्य से घमता हो कि वह अपना रुपया 
मजदूरो से वसूल करेगा तो उसको ६ महीने तक की सजा हो सकती 
है । यह कानून १६४० में संशो घित हो गया है। अब ओर भी कडाई 
के साथ महाजन का उस स्थान का घेरना वर्जित कर दिया गया है, जहां 
कि मजदूर को उसका चेतन मित्रता है । साथ ही रेल, डाक, तार; बिजली 
इत्यादि जन-उपयोगी धंधों ओर समुद्री जहाजों पर काम करने वालों को 
भी इस कानून के अन्तगत संरच्षण प्र दान कर दिया गया है । 

पंजाब कजदारी कानून (१७३४) 


पजाब कानून में एक ऋणी व्यक्ति (]7827767/6 0606003 2 
जिसके ऋण फे सम्बंध मे न्यायालय ने फेसला दे दिया हे; ऋण फो 
चुकाने में असमथ होने पर कैट नहीं किया जा सकता । चह' फेवल्न उसी 
दशा में केद किय। जा सकता है कि जब वह उस ऋण को जो कि उसकी 
चुकाने की क्षमता के अन्दर है, अपनी उस सम्पत्ति को बेचकर चुकाने 
से इनकार करता है जो कि कुक हो सकती है। 
केन्द्रीय सिविल प्रोसीजोर एक्ट संशोधन कानून १७३६ 


इस कानून के अतर्गत ऋणी ध्यक्ति को उस समय तक केद्‌ नहीं 
किया जा सकता, जब तक यह प्रमाणित न हो कि वह अपने स्थान को 
छोड' कर अदालत के क्षेत्र के बाहर जाना चाहता है; अथवा वह बेहमानी 
से अपनी सम्पत्ति को किसी दूसरे के नाम करता है, जब कि ऋ्यणी 
व्यक्ति उस सम्पत्ति को बेच कर ऋण की खुकाने की क्षमता रखता' है; 
जो कि कुर्क की जा सकती हे; जिससे कि अदालत का फेसला कार्य रूप 
में परिणित न हो सके । 

के द्वीय कानून केवल उद्योग घधों मे काम करने वाले मजदूरों के 
ही लिये लागू नहीं है, चरन उन सभी कर्जदारों के लिए लागू ट्ोता है 
जिनका न्‍्यायात्रय से फेसला द्वो चुका है | 
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देशो राज्यों के सजदूर कानून 








ब्रिटिश भारत में मजदूर सम्बन्धी कानून के बनने से देशी राज्यों 
पर भी प्रभाव पढ़ा और कुछ देशी राज्यों ने मजदूर कानून बनाये हैं । 
अधिकांश देशी राज्यों से आज भी सजदर कानून न ही है । ध्यान 
में रखने की वात यह है कि ब्रिटिश भारत सें जब से राष्ट्रीय 
आंदोलन प्रबल हुआ और उसके फलस्वरूप मज़दूरों मे भी चग चैतन्य 
का उदय हुआ, तब से क्रमशः पं जीपति श्रपनी पं जी ब्रिटिश भारत सें 
न लगा कर देशी राज्यों मे लगा रहे हैं । देशी राज़्यों मे आय कर तथा 
अन्य कर नहीं है । मजदूर कानुन या तो है द्वी नहीं और यदि है भी तो 
उनका क्ठोरता से पालन नहीं होता । देशी राज्यों में मजदूर आंदोलन 
नाम सात्र को भी नहीं ह शोर यदि कहीं सजदर सगठन है भी तो थे 
अशदबत है क्‍योंकि नरेश सजदशे के संगठन को कभी सी सह 
नहीं करते । पूुजीपति बहुधा नरंश को प्रति वप कुछ रकम ठते हूँ या 
कम्पनियों मे उनको हिस्से दे ठते है । राज्य के मंत्री इत्यादि उनके 
उायरेक्टरों मे सोते है | ऐसी दशा में यदि राज्य मे सजदर एक्ट हा भी 
तो उनका टीक से कभी पालन नहीं होता | यही सब कारण छह कि 
पिछले बीस व से देशी राज्यों में बडी तेजी से फेंक्टरियां स्थापित 
डुृ है और ध्याज सी हो रही हैं। उनमें क्छ देशी राज्यों ने प्रिटिण 
भारत के बाननी के ग्राघार पर मजदूर कानून बनाये हँ.---उनमें मुरय 
राज्य नीचे लिखे ४--मैंसूर, बढीदा; हैदराबाद, इंदौर, प्रावनकोर 
घोर काचीन । इनसे धथियोंश रियासतों क्र काननों में ६० घटे कहास की 


भाज्षा दी हुई है । 

१६६० से भारत सरणार ने ठेशी राज्यों दे। सस्बन्य मां एक सच 
दरदा्ट थी । डस सम दुस ४् राज्यों से फेंकटरियाँ, बार, गउानें, या 
रेब्धे या बंदसरयाह थे पिनतु व्बल २२ में नास झात्र के संगह़र क्षानन 
पने एए थे । ६५६३० पे उपरा्त देशी राज्यों से यह 


मल मे पारस्यर्नो 
की स्थाएना हुई #। छदनों छोटे से छोटे गायों 


शा 
तू जा १६2। श३ फस्टायिया 


८० भारतीय मजदर 


रा 


की स्थापना का काम चन्न रहा है और लगभग सभी राज्यों में जहा रेल 

कारखाने खुलते जा रहे ह। यद्यपि इन वर्षा में मजदूर कानून भी 
बहुत से राज्यों मे बने है परन्तु फिर भी अधिकांश देशी राज्यों मे कोई 
सजदुर कानून नहों है । जहाँ सजदर कानून हैं भी वे ब्रिटिश भारत के 
कानूनों की तुलना में बहुत ही पीछे हैं । फिर उन काननो का भी ठीक 
तरह से पालन नही होता । अस्त यह स्पष्ट हे कि देशी राज्यों में 
भजदरों की दशा ओर भी दयनीय हे । 


उपसंहार 


द्वितोय महायुद्ध (१८३८-४४) में कुछ कारखानो में जहा युद्धोप- 
योगी वस्तुसों का निसा/|ण होता था अस्थायी रूप से कास के घंटो को 
बढा कर ६० प्रति सप्ताह कर दिया गया था, कोयले की खानों मे स्त्रियों 
को पृथ्वी के अन्दर काम करने की श्राज्ञा ढेदी गई किन्तु युद्ध जनित 
सकट टलते ही; यह अस्थायी छुट फिर वापस ले ली गई । 

यही नहीं युद्धू के उपरान्त जहां देश की ओद्योगिक उन्‍नत्ति की अ्रनेक 
योजनाय उपस्थित की जारही है वहां मजदूर कानूनों में भी श्ावश्यक 
सुधार और परिवर्तन करने की चेप्टा की जारहों है। १६४९ के नवम्बर 
द्सिम्बर मास से भारत सरकार के तत्कोल्लीन सजदर सदस्य डाक्टर 
अस्बेडकर की अध्यक्षता मे जो सरकार, मित्र मालिकों तथा मजदूरों के 
प्रतिनिधियों का बज्रिंदलीय सम्मेलन हुआ था, उसमे कास के घंटो को <€४ 
से घटा कर ४८ करने; न्‍्यूनतस सजदुरी कानुन बनाने, तथा श्रन्य कानून 
बनाने की बात तय हुई थी । श्रस्तु यह आशा है कि नवीन फेक्टरी एक्ट 
से काम के घटे घटा कर ४८ कर दिये बाचेंगे तथा न्यूनतम मजव॒री 
कानून अवश्य बन जावेगा । हु 

प्रस्तु जहाँ तक बाहर से देखने से ज्ञात होता है; भारतीय मजदूर-- 
कानून अन्य देशों की तुलना में पीछे नहीं है । परन्तु केवल कानून बन 
जाने से ही मजदूरों को पूरा संरक्षण मिल जावे यह आवश्यक नहीं है । 


सजदूर सम्बन्धी कानुन के | 
पु 

कानूनों को पाबंदी कैसी होती है; इस पर मजदरों-की' दशा: बहुत कुछ: ./ 
निभर रहती है । खेद के साथ कहना पडता -है कि भारत में: भजूदेंर-:८ 
कानूनों को पाबंदी कठोरता के साथ नही होती । पहले तो भारतीय भजदर- 
पूण रूप से संगठित नहीं है, इस कारण फेक्टरियों के अन्दर कानूनों की 
अवहेलना रोकने का साधन ही निर्बेल हे । दुसरे, सरकार द्वारा मनोनीत 
फैक्टरी इन्स्पेक्टर इतने कम है कि वे फेक्टरियों का सल्ली-भांति निरीक्षण 
नहीं कर पाते । व में एक बार या दो बार निरीक्षण होने से कानून 
की ठीक पाबंदी होना कठिन है । जो कारखाने छोटी-छोटी जगहों ओर 
कस्बो में है, वहां फेक्टरी इन्स्पेक्टर सिल-मेनेजर का अतिथि होता है, उस की 
सवारी का उपयोग करता है, फिर वह फेक्टरी का चलता-फिरता निरीक्षण 
करता है। देशीराज्यों में तो निरीक्षण कैवल एक दिखावा सात्र होता है । 
तीसरे, यदि कोई गैर कानूनी बात पकडी भी गई तो भी बहुत हल्का दण्ड 
दिया जाता है । बहुधा तो चेत/वनी देकर छोड दिया जाता है । लेबर- 
कसीशन तक को यह बात स्वीकार करनी पडी कि भिन्न-सिन्न प्रान्तों में 
कानूनो की पाबंदी एक-सो नहीं होती । बिहार, उडीस़ा और आसाम में 
अत्यधिक नरसी बरतो जाती है। यही नहीं, अधिकांश प्रान्तों मे बार- 
बार एक हो जुम करने पर भी नास सात्र का जुर्माना होता हे । 

आवश्यकता इस बांत की हैं कि प्रत्येक स्थान में कुछ गेर-सरकारी 
फेक्टरो निरोक्तछ नियुक्त किये जायें और उन्हें फेक्टरियों के निरीक्षण का 
अधिकार दिया जावे । साथ ही, कानून की अवहेलना होने पर कटाई से 
डण्ड दिया जाय । तभी सनदरों को उचित सरत्तण मिल सकता हैं । 

इस सम्बन्ध में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि आगे चत्त 
कर भिक्न-भिन्न प्रान्तों ओर देशीराज्यों मे यदि मजदर-कानूनों से अधिक 
सिन्नता हो गई तो वह कानून की प्रगति को रोक देगो । उद्धाहरण के 
लिए यदि एफ प्रान्त को सरकार अधिऊ प्रगंतिशोल्र है और पदोसी देशी- 
राज्य अथवा प्रान्त के सजदर-कानून पिछुडे हुए है तो प्रगतिशील प्रान्त 
की प्रौद्योगिक उन्नति रक्त सकती है । चहों की पूजी धन्य स्थानों पर 


मर ” भारतीय मजदूर 


जाकर लगेगी । ऐसी दशा में दो प्रान्तो या देशी राज्यो के मजद्रों ब्यीे 
दुशा मे बहुत भेद हो जावेगा, जो कि डचित न होगा । 

“ “ एक ओर भी समस्या है, जिसकी ओर अभी तकं किसी ने भी ध्यान 
नहीं दिया है । भारत में फेक्टरियो के अन्दर काम करने वाले की संख्या 
बहुत कस है। खेती के मजदूरो, छोटे-छोटे कास धधों में कार्य करने 
जालों की संख्या बहुत ह्वी अधिक है, किस्तु अ्रभी तक उनको कोई 
कानूनी संरन्नण नहीं सिला है । 


सन्‌ १९४६ के कुछ नये कानून 
कास कू चट 


६४६ से मजदूरों से सम्बन्धित कड्ढे कानून पास हुए, उनमें रूब से 
महत्वपूरा १६३४ के फेक्टरी एक्ट का संशोधन था । इस कानून फे 
अनुसार कारखानों में कास के घंटा को <४ प्रति सप्ताह से घटा कर ४८ 
कर दिया गया शोर सोससी कारखानो में कास के घटो को ६० से घटा 
कर <० कर दिया | किन्तु प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया 
यया कि यदि वे चाहे तो किसी धंधे को इस नवीन कानून से झ्ुक्त कर 
सकती हैं । अथांव यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो किसी धंधे विशेष 
को पववत्‌ ४४ घंटे प्रति सप्ताह काम करने की अनुमति दे सकती 
है । इस कानून की एक प्रन्य धारा से ओवरटाइस ( निर्धारित कास 
के घटो से अधिक ) काम लेने पर दुगने रेट से मजदरी देने की व्यवस्था 
की गई है । श्रसी तक यदि ओवरटाइस कास लिया जावे तो केचल 
व्योटी दर से मजद्री दी जाती थी । किन्तु अब ओवरठाइस क्ास 
ऋरने पर मजदुर को दुशने रेट से सजदरी देनी होगी । कानून का 
उच् भय यह हैं कि ओवरटाइम कास न लिया जावे | यह कानून 
६ अरास्त १६४६ से लगा दिया गया । 
सवेतन छुट्टी 


उससे पूर्व ही फैक्टरी एक्ट का १६४६४ में संशोधन हो गया था, 


मजदूर सम्बन्धी कानुन परे 


जिसको १ जनवरी १६४६ में लागू किया गया । इस कानून के अनुसार 
आ्रान्तीय सरकारों को अधिकार दिया गया कि वे मजदूरों को सवेतन छुट्टी 
देने के सम्बन्ध मे नियम बनावें । इस कानून के अन्तगंत प्रांतीय सरकारों 
ने नियम बनाकर प्रत्येक कारखाने में मजदूरों को वर्ष में १० दिन की 
छुट्टी देने क्र नियम बना दिया है । एक वष से सजदरों को १० दिन 
की सचेतन छुट्टी मिलत्ती है, किन्तु जिस मजदूर ने कारखाने मे एक वष 
परा नहीं किया; उस मजदूर को यह अधिकार नहीं है अर्थात्‌ उसे 
सवेतन छुट्टी नही मिल सकती । दुसरे शब्दों से नये सजद्र जब तक 
एक व परा न कर ले; तब तक वे दस दिन की सवेतन छट्ठी कं हकदार 
'नही होते । पुराने मजदूरों क सम्बन्ध से भी यह शर्त है कि यदि वे 
वर्ष में 5० दिन से श्रधिक गेरहाजिर होते हे तो डनको १० दिन 
की वेतन सहित छुट्टी नहों मिलती । 


न्यूनतम मजदूरी बिल 


भारत सरकार ने जनवरी १६४६ में न्यनतस सजदूरी कानून बनाने 
के उह श्य से एक बिल तैयार क्रिया, जो कि सजदर संघों तथा मिल- 
माल्तिक संघों के पास उनकी: सम्मति के लिए भेजा गया है । इस बिल 
के अनुसार सभी उद्योग-घधों, व्यापार तथा खेती मे काम करने बालों 
की न्‍्यनत्स सजदरी निधारित कर दी जावेगी । कानून बन जाने के 
उपरान्त दो व के अन्दर प्रातीय सरकार प्रत्येक धंधे और खेदी ऊँ 
न्‍्यनतसम सजदरी निधारित कर दंगी | न्यनतस सजदुरी कितनी निर्धारित: 
होगी, इसका निर्णय करने के पव प्रांतीय सरकार कसेटियाँ बिदावेरति , 
जिनसे सजदुरों तथा सिल-सालिकों के बराबर प्रतिनिधि होंगे । ऐसी 
आशा है कि शीघ्र ही भारत में न्‍्यव॒तस सजदूरी कानून बन जावेसा ४ 
भारत सरकार की पचवर्षीय योजना 


१६४६ के प्नन्‍त से भारत-सरकार ने सजदरों की दशा में सुधार 
करने की दूष्टि से एक पंचवर्षीय योजना तैयार की और उसको सिल 


घ्ः्छ भारतोय मजदर 


सालिको तथा अ्रमन्नीवी समस्याश्रों में रुचि रखने वालो के पास सम्मति 
के लिए भेजा | इस पंचत्र्पीय योजना के तैयार करने मे भारत सरकार 
को ५६३१ के शाही लेबर कमीशन की सजद॒रो क स्वास्थ्य तथा उनकी 
कायक्षमता को बढाने के लिये को गडे सिफारिशो तथा 'रेज़ कमेटी 
की रिपोट से विशेष प्रेरणा मिली थी । १६४४ में भारत सरकार ने 
उद्योग-वधो में लगे हुए सजदरों की सजदरी, उनकी नोकरी की शत 
तथा रहने के सकानो की समस्या को जाच करने के ज़िए कप्तेटो बिठाई 
थी। इस कमेटी ने ३८ धधो को जाच की और समद्रो से सम्बन्धित 
बहुत ही उपयोगी और मूल्यवान सामग्री इक॒ट्टी की । कमेटी ने नीचे 
लिखे दोप पाये, मिनको दूर करना नितान्त आवश्यक है । १. अधिकाश 
धंधो मे सजद्री की दर बहुत नोची हे । २. धघंधो में नौकरी की शर्तों 
तथा मजदरो की दर का कोड एक सापदण्ड [ स्टैन्डट ] निर्धारित नहीं 
ह। ३ महगाई के भत्त का अलोउन्स भी एक ससान”सर्र जगह और 
सब धंधो में नही दिय। जाता । ४. सजदुर भरतो करने, उनकी उद्नति 
तथा उनकी बरखास्तगी की पद्धति बहुत ही दोपषपर्ण हे, जिससे घूसखोरी 
को प्रोत्साहन सिलता हैं ओर सजदरों का शोषण होता है । € जिस 
उडइशा में मजदरों को कारखानो से काम करना पडता है, वह 
प्रत्यन्त अवॉछनीय है ओर सजदरों की कार्य क्षमता तथा उनसे स्वास्थ्य 
को नष्ट करती है । इसका मुरय कारण यह हे कि फेक्टरी कानूनो की 
प्रवहेलना होती हैं प्पीर उनके अन्तर्गत कारखानो का ठीक निरीक्षण तथा 
ठेखभाल नही होती । ६. जब मजदुर बीसार होते हैँ तो उनकी 
चिकित्सा का उचित प्रबंध नहीं है ओर न उनको बीसारी के भत्त देने 
की ही व्यवस्था ह। ७. रहने के सकाने। की समस्या अत्यत चविक्ट हैं, 
सजदुरों को नारकीय जीवन व्यत्तीत करने पर विचश होना पढता हैं । 

कमेटी की उक्त रिपोर्ट ने भारत सरकार के ध्यान को विशेष रूप 
से आकर्षित किया और उसने सजद्रों की दशा में सुधार करने के 
उदह्द ज्य से उक्त पचवर्षोच्च योजना तेयार की । 


ख्क 


मजदर सम्बन्धी कानून पद 


इस पंचवर्षीय योजना में मजदूरों की सभी प्रमुख समस्याओं पर 
विचार किया गया है,--अ्रर्थात्‌ मजदुरो; कास के घंटे, फैक्टरियों मे काम 
किस प्रकार होता है, वहाँ की दशा केसी है, रहने के मकानों की समस्या 
चिकित्सा, सामाजिक छुरत्षा (38029) 9562८टप्रातर॑॥ए) सम्बन्धी उपाय, 
मजदूरों ओर मालिकों का सस्बन्ध इत्यादि । पंचवर्षोष योजना मे केवल 
कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के बारे से हो विचार नहीं किया 
गया है, वरन्‌ खेती, बागो (चाय इत्यादि के ) व्यापारिक फर्मों 
तथा इमारते बनाने के काम में लगे हुए सजदूरों के बारे मे भी विचार 
किया गया है । उक्त योजना में सजदरों से सम्बन्धित सभी तथ्यों 
आाकडों को इकट्ठा करने तथा प्रकाशित करने की व्यवस्था हे। 
इस योजना के अन्तगंत इन्डियन लेबर कान्फरेन्स, स्टैंडिंग लेबर कमे- 
टियां और कोयले, जूट, सूतोवस्त्र चाय के बागों तथा इन्जिनियरिंग 
भंधों के लिए इन्डस्टियल कसेटियां बिठाई जाचेगी। इन संस्थाओं का 
मुख्य उद्द श्य मजदूर समस्याओं का अध्ययन करना और उनकी दशा को 


किस हक सुधारा जा सकता है, इस सम्बन्ध में सुझाव डपस्थित 
करना है । 


न्यूनतस मजदूरों बिल ( १६४६ ) 

१8४४६ में जब मजदुर वर्ग अत्यन्त चुब्ध हो उठा और मंहगाई के 
फलस्वरूप देश में हडताले! का तांता-सा लग गया, तब भारत सरकार 
ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार एक न्‍्यनतम मजदूरी बिल तेयार 
किया और उसको मिल मालिकों के संघों के पास भेजा । इस बिल के 
अन्तगंत सभी उद्योग-घथे, व्यापार तथा कृषि में भी न्यनतसम सजठरी 
निधांरित करने की व्यवस्था हे । इस बिल में इस का विधान है कि 
भारत सरकार ह्वारा न्यनतसम मजदुरी कानून बना दिये जाने पर प्रान्तीय 
सरकारें धंघों तथा खेती मे काम करने वाले मजदरों के लिए न्‍्यनतम 
मजदूरी निघारित कर दे । कितनी मजदरी निधारित रित की जावे इसका 
निणय करने को प्रान्तीय सरकार कमेटियां बिठावेंगी; जिनमें आधे सदस्य 


८३5 भारतीय मजदूर 


मिल-सालिको के तथा आधे सदस्य मजदरो के प्रतिनिधि होगे । 

यह बिल एसेम्बली में उपस्थित कर दिया गया है, किन्तु उस पर 
विचार नही हो सका है। आशा है कि शीघ्र ही भारत में सभी धंधो में' 
न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हो जावेगा। 


# 


हडताल सम्बन्धी बिल 


यह तो पहले ही कह खुफे हैं कि बम्बई में हडताल सम्बन्धी 
कानून १६३८ में बना था। १६०६ में कानून का संशोधन किया गया' 
ओर वह कंवल वस्त्र च्ययसाथ मे ही नहीं, चरन सभी 'घन्धो में लागू कर 
द्विया गया। 

बाद को मध्यप्रान्त, संयुक्तप्रान्त ओर मद्रास की प्रान्तीय सरकारों 
ने बम्बड के सदृूश हडताल सम्बन्धी कानून बनाने की धर वा प्रगट 
की । सध्यप्रान्त ने तो एक कानून बना भी दिया । किन्तु भारत सरकार 
ने जब बस्बई के घदश एक हडताल सम्बन्धी कानून बनाने की घोषणा 
की तो सयुक्तप्रान्त तथा मद्रास ने अपने बिल चापस ले लिए । 

भारत सरकार का हडताल सम्बन्धी बिल (१६४६) बम्बई हडताल 
सस्व॒न्धी कानून पर आश्रित है । इस बिल पर एसेम्बली में यथेष्ट बहस 
होने के उपरान्त उसे सिल्तेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया हे ओर 
आशा है कि वह शीघह्ष ही एक्ट के रूप में आ जाचेगा । + 

इस कानून के अनुसार ठो नवीन संस्थाश्रो की स्थापना की जाचेगी। 
इन संस्थाओं का कार्य हडतालो को रोकना श्रौर मिल-मालिकों तथा 
सजदरो के कगडो को निपटाना है। पहली सस्था ब्रक्स कमेटी? होगी, . 
जिसमें ,मजदरो! ओर सिल-मालिको के प्रतिनिधि होंगे । दुसरी संस्था 
का नाम ओद्योगिक ट्रिव्यनज्न! हे । इसके सदस्यें की योग्यता हाई- 
कोर्ट के जजे। को योग्यता क॑ समान होगी । इस कानून के प्रन्तर्गत' 
सरकार को-ग्रह अधिकार होगा कि वह किसी भी 'झगड़े को टिव्यूनल केः 
पास फेसके के लिए भेज दे अथवा पंच नियुक्त कर दे और उनके फेसले' 
को “दोनों 'पत्तो पर लागू कर दे। वर्क्स कसेरियो? का कर्तव्य यह होगा 


सजदूर सम्बन्धी कानून घ्याक 


कि जो भी कोई नवीन परिवतन कारखाने में होगा अथवा यदि मजदूरों 
की कोई मांग होगी तो सबसे पहले वह “वक्‍स कसेटी” के सासने उपस्थित 
की जावेगी । यदि वहां,कोई समभकोता न हो सकेगा तो फिर सरकार 
ज्रस झूगडे को पंच के सुपुद कर देगी अथवा द्विब्यनल को फेसले के 
लिये दे देगी, तब वक दोनों पक्ष क्रमशः द्वारावरोध अथवा हडताल 
नहीं कर सकेगे । 

मजदूर संघो की स्वीकृति सम्बन्धी बिज्न ( प7-७१6 [707 
६९०००१७७४०४ 93॥ ) हा 


- १६४६ से भारत सरकार ने ट्रेड यूनियनों की स्वीकृति के सर्वत्र 
में एक बिल एसेम्ब्रली में उपस्थित किया था | जब बिल्न पर बहस ,हो 
रदी थी तो कुड्ध सदस्यों ने जातितत ट्रेंड यूनियनों को स्वीकृति के 
प्रश्न को भी उठाया । परन्तु अधिकांश घारा-सभा के सदस्यों का मत 
था कि जातिगत सजदर संघ मजदरों के द्वितों के विरुद्ध होंगे । अस्तु: 
हिन्द अथवा सुस्लिम मजदर संघों को स्वीकार न किया जाचे। यह 
बिल सिलेक्ट कमेटी को विचार के लिए दे दिया गया है और आशा हैं 
कि शीघ्र ही कानून बन॑ जावेगा । । 


कैन्टीन बिल | ्ि 


9 
पु । ] 4३२ 





भारत सरकार ने एक बिल इस आशय का कन्द्रीय धारा-सभा से 
उपस्थित किया है कि जिस कारखाने से २५० मजदरों से अधिक काम 
करते हों, वहां कैन्टीन अवश्य स्थापित किये जावे । साथ ही, इस बिल- 
के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों को यह भी अधिकार ठे दिया गया हे कि के 
कैन्टीन किस प्रकार के हो, उस सम्बन्ध में भी नियम बना दें। ह 


मजदूर राजकीय बी मा कानून (ए 07]:77७078 50666 शहप्रा - 
87706 ०४:।9406 ) । 
१६४६ में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कानून बनाया गया, जिसके + लिए 


मु 


घ्८ भारतीय सजदृर 


तीन वर्षों से तैयारिया हो रही थीं । मजदरों के स्वास्थ्य के बीसे के 
सम्बन्ध सें जो योजना थी, उसको कायरूप में परिणत करने के लिए 
यह एक्ट पाप किया गया हैं। मजदरों के इस “स्वास्थ्य बीसा एक्ट! के 
अन्तर्गत सभी स्थायो श्रथांत्‌ वर्ष भर चलने वाली फंक्टरियो में काम 
करने वाले करमचारी--फिर चाहे वे शारीरिक परिश्रम करते हो अथवा 
नहीं, चाहे ठे स्थायी सजदुर हों श्रथवा थोडे दिनों के लिए रबखे गये 
हो--धीमा के लाभ के अधिकारी हैं | मीसमी कारखानो को 
इस कानून से सुक्त कर दिया गया हें। इस बीसा कानून के 
अन्तर्गत यदि कोई सजदुर बीसार हो जावे, सजदुर-स्त्री के बच्चा 
उत्पन्न हो और कास करते समय मजद्र को चोट लग जावे तो मजदूर 
को कुछ अलाउन्स दिया जावेगा । जिन सजदरों का स्वास्थ्य बीमा हो 
गया है, उनके बीसार पडने पर सरकार द्वारा स्थापित चिशेष अस्पतालों 
में उनकी चिकित्सा कराई जावेगी। एक वक्‍्संमैन इन्श्योरन्स कोर स्थापित 
की जावेगी, जो कि बीमा सम्बन्धी दावों का फेसला करेगी | इसका 
प्रबन्ध एक कारपोरेशन के सुपुदं किया जावेगा, जिसका निर्माण 
कन्द्रीय च्यवस्थापिका सभा द्वारा होगा। कारपोरेशन का काय एक 
ऊंन्द्रीय बोड करेगा ओर स्वास्थ्यन्कोष (-नजि७७)6) #प्रातते । उसके 
अधिकार में रहेगा । यह केन्द्रीय बोर्ड उन मजदुरों को, जिनके ढावो को 
स्वीकार कर लिया जावेगा, इस स्वास्थ्य-करीष में से निधारित अलाउन्स 
देगा | इस कार्य के लिए एक कोष (फंड ) स्थापित होगा, जिसमें मिल- 
मालिक और मजदूर दोनो ही धन देंगे। जिन मजदूरों को दस आना 
प्रति दिन से कम मिलता है; उनको इस कोष में कुछ देना न होगा । 
इस कानून के अनुसार यद्यपि केन्द्रीय बोर्ड प्रान्तीय सरकारों ओर 
केन्द्रीय सरकार से दान स्वीकार कर सकेगा, किन्तु सरकार भी नियमित 
रूप से इस कोष में अपना हिस्सा देगी, ऐसा कोई बिधान नहीं हे। 


सजदूर सम्बन्धी कानन प६ 


फेक्टरी कानून का संशोधन और परिवर्धन 





आभी कुछ दिन हुए भारत सरकार ने वतसान फैक्टरी एक्ट से 
संशोधन ओऔर परिवद्ध न करने के उच्च श्य से जनता की सूचनार्थ एक 
नया फेक्टरी बिल प्रकाशित किया है, जो शीघ्र ही कानून चनकर भारतीय 
कारखाने पर लागू होगा। भविष्य में भारतीय कारखाने का नियंत्रण 
इसी कानून के अन्तर्गत होता रहेगा, इस कारण उसके संबंध से भारतीय 
मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन करने वाले पाठकों तथा सजदूर 
कायकर्ताओों को पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसी 
उह श्य से हम उसकी सुख्य घाराशों का यहा विवेचन करेंगे । 
यह कानून संभवतः एुक एप्रिल १४४८ से लागू होगा, जो १६३४ के 
पुराने कानून को रद्द कर देगा | नये फेक्टरी कानून में नीचे लिखे विशेष 
परिवतन किये गये हैं । 

पहला परिवत्तन तो फैक्टरी की भाषा में ही किया गया है । 
असी तक फेक्टरी वह स्थान साना जाता था कि जिसमें यांत्रिक शक्ति 
का उपयोग किया जावे ओर जहां २० या उससे श्रधिक व्यक्ति काम करते 
हों। इस नये कानून के अनुसार उन स्थानों को भी अ्रब फैक्टरी घोषित 
कर दिया जावेगा जहां यांत्रिक शक्ति का उपयोग न होता हो किन्तु 
२० या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हों । इसका दुसरे शब्दों में 
यह अथ हुआ कि बहुत से कारबार फेक्टरियों की श्रेणी में आ जावेंगे 
ओर उनके समजठरों को फेक्टरी कानून का संरक्षण प्राप्त हो 
जावेगा । 

अभी तक अनियंत्रित घन्धों (प77"220]29/९०ं [906प्र&07 68) 
मे फेक्टरी एक्ट की स्वास्थ्य; काम के घंटे, रोशनी, हवा के सम्बन्ध में 
जो धाराय ज्ञागू नहीं होती थीं, वे भी लागू होंगी: क्योंकि श्रनियंत्रित 
कारखाने तथा काम के स्थाने की दुशा अत्यन्त दयनीय है। इसके 


६० भारतीय सजदूर , 


अतिरिक्त नये फेक्टरी कानून मे सौसमी और स्थायी कारखाने के भेद 
को समाप्त कर दिया गया है। अब मौसमी कारखाने! तंथा स्थायी कार- 
खाने मे काम के चंशे इत्याटि में कोई अन्तर न रहेगा । स्‍् 


नये फैक्टरी कानून से एक महत्वपू्ण परिवर्तन यह हे कि प्रोढ 
पुरुष की न्यन॑त्म आयु १७ वष से बढा कर १८ वर्ष कर दी गई हे 
और बालक मज़दूरो की आयु १२ वर्ष से बढा कर १३ कर दी गड हे । 
इसका अर्थ यह हुआ कि $८ वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति श्री 
नहीं माना जावेगा ओर उसे पूरे ८ घटे काम नहीं करने दिया जावेगा 
ओऔर १३ वष की ध्रायु से कम का बालक कारखाने में काम न कर 
सकेगा । बालक मजदूरों के काम के घठे को नये फेक्टरी कानून में ९ से 
घटा कर ४३- कर दिया गया हे । प्रतोय सरकारो को यह भी अधिकार 
दे दिया गया है कि खतरनाक धन्यों के लिए यदि थे चाहें तो बालक 
मनदरो की न्यूनतम श्रायु को १३ वर्ष से भी अधिक कर दे । 


सब से अधिक परिवतन वतसान एक्ट के उस अध्याय में किया गया 
है, जिसका सम्त्रन्ध सजदरो के स्वास्थ्य ओर सुरक्षा से था। नये एक्ट 
में पक अध्याय के स्थान पर तीन अश्रध्याय हेँ,--१, स्वास्थ्य; २. सुरक्षा, 
३, मजदरों का हितवर्धेन । अभी तक कानून में कारखाने! की सफाई, 
हवा, रोशनी, तापक्रम, खतरनाक गंदी धूल, चिनगारिये।, ज्पटे। और तेज 
चसक से मजदूरो की रक्षा करने के सम्पन्ध में कोई स्पष्ट विधान नहीं 
था। जो कुछ भी थोडा सरक्षण मजदुरों को [दिया गया था, वह बहुत कुछ 
फेक्टरी हन्सपेक्टरो की इच्छा पर छोड दिया गया था। इसका परिणास 
यह होता था ऊफ़ि कारखाने। से अ्रत्यचिक तापक्रम+ लपरे तथा चमक 
ओर गदी चूल के कारण सजदरे के स्वास्थ्य को अपार हानि होतीं थी । 
इसक अतिरिक्त अखि। की रक्षा, फरेंट एड, विश्राम ग्रह, शिशु पालन गृह, 
नहाने-घोने की सुविधाओं तथा सजदरो की सुरक्षा के सम्बन्ध में' भी 
वर्तमान क्रानून मे ससुचित विधान नहीं था । अब इन महत्वपुण पस्‍श्ने के 
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सम्बन्ध मे जो सी उपधांरायें है, उनको बिलकुल स्पष्ट क्र दिया गया है। 
इस सब के लिए निश्चित मानदंड निर्धारित कर दिये है, जिन्हें 
प्रत्येक कारखाने को करना ही होगा।, अब फेक्टरी इन्सपेक्टर के हाथ से 
यह बात नहीं दी गई है कि यदि आवश्यक समझे तो मिल मैनेजर को 
आज्ञा ठे कि अप्ुक सुविधा मजदरों को दी जाबे । 


इस बिल से कारखाने की इसारतो' के सम्बन्ध से भी विशेष ध्यान 
रक्खा गया है । वायु, रोशनी इत्यादि का समुचित प्रबन्ध तभी हो सकता 
है, जब कि कारखानों की इमारते ठोक प्रकार से बनी है। | अतएव इस 
बिल के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों को श्रध्िकार दे दिये गये है कि के 
इसारतो के सम्बन्ध में नियस बनावें ओर उन्हें लागू करे । इस बिल के 
अनुसार प्रान्तोय सरकार को यह पभ्रधिकार प्राप्त हे कि वह इस प्रकार 
का नियम बनादे कि क्रिसी भी नये कारखाने की इमारत बिना प्रांतीय 
सरकार की आज्ञा के नही बनाई जावेभी शरीर न च्तेमान इमारतें में कोई 
वृद्धि बिना प्रान्तोय सरकार की आज्ञा के की जावेगी । प्रान्तीय सरकार 
कारखाने को इसारतें के नक्शे तेयार करायेगी और उनका प्लान फिस 
प्रकार का हो यह भी निर्धारित करेगी । प्रत्येक कारखाने को प्रांतीय 
सरकार से लायसेंस लेना होगा | लायसेंस के प्राथना-पत्र के साथ 
इसारत का ज्ञान तथा नक्शा हृत्यादि भेजना होगा । इसका परिणास 
यह होगा फि इमारतें के ऊटपटांग बने होने से कारखाने सें तो वायु 
तथा राशनी की कम्तो रहती है श्रोर म॑ नदुरों के क्षिए खतरा रता है पद 
नहुत कुछ दूर हो जावेगा । 
बिल में सबेतन छुट्टियां के बारे में भो परिवतन हुशा हैं ॥ सदर 
सुविधा को दृष्टि में रुबते हुए सवेतन घुट्टियाँ (वर्ष में $० *: 
चप में एक सांध न लेकर दो वार में ले स्ेया; स्व ही, वर्ष में २०दिर 
म्रिना अधिकारियों को पाज्ा प्राप्त किये प्यनुपस्धित रखने पर भी 
बह निकाल्य नहीं ला सकेया । 
. इससे कोई पनदेंह नहीं कि हसे एक्ट के यने पाने से समदूरां हें 
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स्वास्थ्य, सुरक्षा ओर हित में च्ृद्धि होगी । यह कानून वर्तमान फैक्टरी एक्ट 
से अच्छा है; परन्तु इसमें एक कमी है। जब तक फेक्टरियों के 
निरीक्षण का उचित प्रबन्ध न हो, तब तक कानन से विशेष लाभ नहीं 
होगा । इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक ओद्ोगिक 
केन्द्र से अवेतनिक फेक्टरी निरीक्षक भी रबखे जावे, जो सम्माननीय 
व्यक्ति हो' श्रोर मजदरों के शुभचिंतक हो' । 

ट्र ड डिस्प्यूटस एक्ट १९४७ 


१६४७ में सारत सरकार ने टेड डिस्प्यट्स एक्ट बनाकर मिल 
सज़दूर तथा मिल मात्तिक्ों के सथप को कम करने का प्रयत्न क्रिया 
है। इस कानून का उदृश्य यही है कि कारखानों मे हडताल 
तथा द्वारावरोध को जहां तक हो कस किया जावे, जिससे उत्पादन पर 
चुरा प्रभाव तन पडे ओर उद्योग-धन्धों में शान्ति रहे । 

दस कानून के अनुसार प्रान्तीय सरकार किसी भो कारखाने के 
मजदूरों तथा सालिकों के फगडे को निबदाने के लिये एक समम्ोोता 
कराने चाला अधिकारी नियुक्त कर सकती है । यदि वह अधिकारी 
समम्ोता कराने में असफल रहे तो सरकार उस रूगडे की पूरी जांच 
करने के लिये तथा निर्णय देने के ज़िये एक एडजुडिकेशन बोड बिठा 
सकती है । बोड की जानकारी के लिये तथ्यों को संगद्दीत करने के लिए 
एक ओयोगिक अदालत भी बिठाई जा सकती है | बोर्ड के निर्यय को 
किसी-किसी दशा में सरकार दोनों पत्तों पर भी लागू कर सकतो है, 
उन्हे उस फेसले को मानना ही होगा । जिस समय समझौता आफिसर 
समभोता कराने का प्रयत्न कर रहा हो श्रथवा बोर्ड मासले की जाँच कर 
रहा हो, उस समय दृद्ताल करना गैर कानूनी होगा । जो जनहित के 
धंधे हे अथवा जो मूलभूत घथधे हैं; उनमें हड़ताल करने से पूच सरकार 
को सूचना देनी होगी। इस प्रकार धंधों में हडतालों पर अधिक 
प्रतित्रन्ध लगा दिये गये हैं । 

इस कानून के द्वार सजदूरों के दृदताल करने के मोलिक भ्रधिकार 
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पर कुठाराधात हुआ हे, यही इसका सबसे बडा ठोप हैं। यद्यपि सरकार 
का रुख मत्रदरों की ओर सहानुभूतिपू्णं हे ओर इस कानून के 
अन्तगंत जो फेसले किए गए हैं, उनमें मजदूरों के हितों का ध्यान भी 
रम्खा गया है । फिर भी, मजदूरों को उनके इस अधिकार से वंचित किए 
जाने का समर्थन नहीं किया जा सकता | 

न्यूनतम सजदूरी कानून 


फरवरी १६४८ में भारतीय पालियासेन्ट ने न्‍्यनतस मजदूरी बिल 
स्वीकार कर लिया ओर अब वह शीघ्र ही कानून के रूप में देश से 
लागू होगा । देश के आधिक इतिहास में मजदूरों को नियमित रूप से 
स्यनतम मजदूरी दिलाने का यह पहला प्रयास है। सज़दरों को दशा 
को देखते हुए यह प्रयास अत्यन्त प्रशंशनीय कहा जावेगा, यदि इस 
कानून के अ्न्तर्गंत उचित नियम बने ओर उनका कडाइई से पालन 
किया गया | किन्तु यदि न्यूनतम मज़ादूरी का श्र्थ लिया गया कि एफ 
प्रौढ को उतनी मजदूरी दी जावे कि वह किसी प्रकार अपना पेट मात्र 
भर सके अथांत्‌ वह केवल अपने शरीर की रक्षा सात्र कर सके तो इससे 
अधिक लाभ न होगा । न्‍्यनतस सज़दुरी निधोरित करते सस्र सरकार 
को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रौढ की मजदूरी 
कम से कम इतनी हो कि जो उसकी कुशलता को बढाने में सहायक हो 
आर उसके परिवार के पालन-पोपण के लिए यश्रेप्ट हो । 

स्वीकृत बिल के सुख्य अंग नीचे लिखे है-- 

प्रान्दीय सरकार तथा कैन्द्रीय सरकार को उन उद्योग धंधों मे, 
जिनकी विल में सूची दी हुई है, न्‍्यनतम सजदूरी निर्वास्ति करने का 
अधिकार होगा। न्यूनतस मजदूरी निर्धारित करने के लिए सरकार 
सलाहकार समिति तथा उप-ससिति नियुक्त करेगी। केन्द्रीय सरकार 
प्रान्तीय सरकारों के स्यनतस सजदरी सम्पन्धी कायों फो सम्बद्धित करने 
के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोड स्थापित करेगी । न्पनतस सजदूरी से 


2, 


कम सजदरी मिलने के दावों का निर्णय करने के लिए च्यायोज 
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किया जायेगा । न्‍ 
, प्रमुख घन्धो के अतिरिक्त नीचे लिखे घन्धो में भी न्यूनतम मजदूरी 
ऊानून लागू होगाः--ऊनो गलीचे, अथवा कस्बल बनाने के कारखाने, 
चावल, आटा और दालो की सिलें, वीडी बनाने का धन्धा; सोटर बसो 
पर काम करने वाले, सडक और सकानों का काय करने वाले; चर्सालय 
तथा चमड़े की उस्तुएँ बनाने का उद्योग, तेल पेरने को मिले, लासद 
झोर अश्नक का उद्योग, खेत-मज़दर अथांत खेती से काम करू वाले, 
तथा गौशालाग इत्यादि से कास करने वाले अ्रमिरु । प्रान्तीय सरकारो 
को उल्ज्ञिखित उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योगो को भी सूची से 
सम्सिलित कर लेन का अधिकार दे दिया गया हे । (. । 
इस कानून के बन जाने से रूगभग १० करोड अ्रस्थिउन पर प्रभाव 
पडेशा । इस कानून के अन्तर्गत लगभग ७ करोड़ कृषि श्रमिक्तो के 
जीवन स्तर में परिव्रतन होने की सस्भावना हे । इसमें कोई संदेह नहीं 
कि खेती में लगे हुए सजदूरों तथा छोटे-मोटे फुटकर धन्धों में लगे 
हुए सजदुरो को संरक्षण प्रदान करने के कारण इस कानून का बहुत 
व्यापक प्रभाव होगा। परन्तु यह सब तभी होगा जब कि न्‍्यनतस 
सज़दूरी निर्धारित करते समय उदार दृष्टिकोण रक्खा जावे झौर जो भी 
सजदूरी निधोरित की जावे; उसको क्डाई से लागू किया जावे । 
प्‌ जीपतियो ने अभी से इसका, विरोध करता आरम्भ कर दिया है 
ओर वे कहने लगे हैं कि इससे धन्घो का उत्पादन-ध्यय बठ जावेगा, 
देश में धन्‍्धो की अवनति होने लगेगी, उद्योग धंधे इस भार को सह 
नहीं कर सकेंगे और वे बन्द हो जावेंगे। इससे उत्पादन सें कसी आवेशणी 
र देश से उत्पादन-सकट उपस्थित हो जावेगा इसका उत्तर माननीय 
अ्रस-संत्री ने अच्छे शब्दो सें दिया है । “जो उद्योग घन्धे अपने सज़- 
दुरो को न्‍्यूनतस सजदूरी नहों ढे सकते, वे वास्तव से श्रमिकों के शोषण 
पर चलते हैं ओर राष्ट्र के हित से उन्हे बन्द ही दो जाना चाहिए । यदि 
राष्ट्र को किसी ऐसे धन्धे की आ्रावश्यकृता हे तो सरकार उसको आर्थिक 
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सहायता देगी ।? इससे सरकार की दृढता प्रगठ होती है । आशा ह कि 
सरकार भविष्य में इसी दूढता से डस नियम को लागू करेगी ॥ 


यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि पू जीपदियों का विरोध सत्य 
के आधार पर 'नहीं हे । यदि सज़दूरो को मज़दूरी अधिक मिलेगी तो 
उनका जीवन-स्तर ऊंचा होगा ओर उनकी कुशज्ञता में चृद्धि होगी। 
इसका परिणाम यह होगा कि उत्पादन-ध्यय नहीं बढ़ेगा । बहुत से प्रन्य 
देशों में न्यूनतम सजदुरी निर्धारित करने का यही परिणास हुआ है । 
किन्तु इस बात की आवश्यकता हैँ कि खेत सजदरों और फुटकर छोटे-सोटे 
धन्धों में ला हुएु सजदरों को भी सगठित कर दिया जायें, नहीं तो 
संगठित होने की दशा से उन्हें न्‍्यनंतम सज़दरी कानून का पूरा लाभ 
नहीं मिल सकेगा । इसके अतिरिक्त इस दात की भी प्राचद्यकता ह£ 
कि देशी राज्यों से भी यह कानन लगाया जावे । देशी राज्यों म॑ मनदरों 
की दशा प्रान्तों के मजदूरों से भी गठे बीती है । है 





र्च्छेद 3. 
डखठा--पारच 
बह ० आर 
मजद्रा क रहन के सकान 
सजदूरों के लिए. रहने के मफानो की समस्या भारतवात हे लिए 
कोई नई नहीं है। प्रत्येक श्रीदोगिक देश से यह समस्या उठ री हट #। 
पिछले पचास वषां से लगातार झास निवासों जन समूट परन्‍्धों आपो- 
सिक्क तथा च्यापारिफ फेन्द्रों की ओर बहता रहा ह। सी क्ारश / हि 
वम्पह, ऋलकता, सदरास, वरांची, फानपुर; त्खहार, दिखी, नागपर. 
सबलपुर; सदरा, मसधटपुर पादि यटी रुजी से घासे गये ऋे 
इस देस्टो की जनसंण्या बट गुगी हो गठे। इस दजयोए नगसो मे साज- 
हुसें े। रहने ऐ लिए सहानों की समस्या ने तपशर झप धारगा हर लियः 


हे। जगह की की के भाररा भूमि वा मूम्य वरएनातीय बट शाप हे आर 


#्ु! 
हु! 
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इसी कारण इन नगरो मे बेहद भीड हो गई है। वस्तुस्थिति यह है 
कि वहा रहने के लिए मकान नहों मिलते । एक कठिनाई यह भी है कि 
अभी तक उद्योग धंधो की स्थापना बिना किसी सोच विचार और 
योजना के हुई है । कहा नये कारखाने स्थापित किये जाने चाहिये, 
इसका भ्यान किये बिना ही बडे-बड़े केन्द्रों के सध्य में कारखाने स्थापित 
किये जाते रहे है । इसका परिणाम यह होता है कि केन्द्रों के सध्य से 
जहा कि वेसे द्वी बहुत भोड होती हे, बहुत बडी सख्या में मजदूर रहना 
चाहते है श्रोर मकानो की कमी विकराल रूप धारण कर लेती है। 
कलकत्ता, बम्बई; कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद इत्यादि बडे-बढे ओद्यो- 
गिक केन्द्रों को देखिये | ऐसा प्रतीत होता हैं कि मानो कारख़ानों के 
बनाने से किसी को इस बात के ध्यान रखने की आवश्यकता ही नही 
थी कि कारखाना ऐसे स्थान पर बनाया जावे, जहा काफी जगह दो | 
यही कारण है कि इन धन्धो की स्थापना से बडेन्बडे केन्द्रों में अत्यधिक 
भीड गंदगी और बीमारिया उत्पन्न होती हे । जहां धन्धो की स्थापना 
से इन केन्द्रो की सउद्धि, वेसव, वाणिज्य और व्यापार में आश्चय जनक 
उन्नति हुई है, वहा इन घन्धों के कारण ओ्रौद्योगिक केन्द्रो में देन्य, गंदगी 
बीसारी और भीड का बाहुल्‍थ हो गया हे । दा; जो कारखाने छोटे-छोटे 
स्थानों पर स्थापित हुए है, उदाहरण के ज्षिए शक्कर, रे के पेंच, जूट 
के पेंच इत्यादि, वहा समकानी की समस्या ऐसी विकट नही है। 

भीड 


प्धाहताहकनाता 


भारतवप में इस सम्बन्ध में सरकारी जाच अभी तक कोई नही हुई 
है; इस कारण मकान से भीड का ठीक-ठोक अनुमान करना कठिन है 
परन्तु जो भी फुडकर जाच हुई हे झोर उनसे जो कुछ ज्ञात हुआ 
हे , वह हृदय को केंपा देने वाला है । पिछली जनगणना के अन्लुसार 
बम्बई में ७० प्रतिशत मसकानो से केवल एक कोठरी है। १६२१-२२ 
में लेबर आफिस न कुछ पारिवारिक बजट तैयार किये थे,' उस जांच 
के अनुसार बम्बई में ६७ प्रतिशत मजदूर णुक कोठरी के मकाने मे 
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रहते थ्रे और प्रत्येक कोठरी में ६ से £ तक जीव रहते थे ।'करांची में 
लो सारा सजदूर वर्ग, ही एक कोठरी सें ६ से £ व्यक्ति प्रति कोठरी के 
द्विसाब से रहता है। अ्रहमदाबाद में ७३ प्रतिशत सजदूर एक कोठरी में रहते 
है । शाही सजदूर कमीशन का कहना था कि भारत के अन्य ओद्योगिक 
केन्द्रों के सम्बन्ध मे इस ्रकार के आंकडे प्राप्त नहीं है; परन्तु जो कुछ 
कमीशन ने देखा उससे उसका कहना था कि कलकत्ता; कानपुर; मद्रास 
इत्यादि सभी बडे ओद्ोगिक केन्द्रों म॒ लगभग सभी मजदूर एक कोठरी 
के मकानों मे रहते हैं ।' रहने के स्थान की इस कमी का मजदूरों के 
स्वास्थ्य पर भयंकर प्रभाव पडता है। सच तो यह है कि यह केन्द्र बीसा- 
रियों के स्थायी अड्डे बन गए है और मजदूरों को इन स्थानों में नार- 
कीय जीवन व्यत्तीत करना पडता है | जिन लोगों ने इन स्थानों को नहीं 
देखा है, वे तो उनकी भयंकरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। 
टाट के पर्दे या टीन डाल दी जाती है, जिससे कि हवा और रोशनी घरों 
में प्रवेश ही न कर सके । हमारे सजदूर के रहने के स्थानों का यह एक 
साधारण चित्र है । सच तो यह हूँ कि जिस प्रकार के मकानो में भार- 
ठीय मजदूर रहता है, वे मनुष्य के लिए क्‍या; पशुओं के लिए भी उप- 
युक्त नहीं है। अब हम भिन्न-भिन्न ओद्योगिक केन्द्रों के सम्बन्ध में कुछ 
विस्तार पूर्वक लिखेंगे । श 

बम्बद 


बम्बई में ऋधिकाश सजदूर-चालो?? से रहते हैँ । चाल एक लम्बी 
कीोठरियो की पंक्ति को कहते हैं, जिसके सासने पतला चरामदा होता है। 
यह दो-तीन संजिल की होती है और एक दूसरे से सटी हुई बनी होती 
हैं । मकानों की दो पंवितयों के दीच से एक गज से अधिक जगह नहीं 
होती । इसका परिणास यह होता है कि नीचे की संजिल नथा ऊपर की 
मंजिलो के बीच के कमरो मे न तो हवा पहुँचती हैं और न रोशनी ही। 
इन चालों में श्रधिकांश में तो शोचशुह् होते ही नहीं। दो छलों के 
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बीच में जो पतली सी गली होती है, उसमें ही टंट्विया होती हैं, वही 
शोचगह का कास देती है | इतने अभ्रधिक व्यक्तियो के लिए शोचमसृहों 
का उचित प्रत्रन्ध न होने के कारण ओर दूसरे उन संडासों की सफाई 
का अबन्ध ठीक न होने के कारण वहां घुरी दुगन्ध फैली रहती है 4 यदि 
पाठकों में से कित्ी को इन चालों में जाने का अवसर हो तो वह उस 
दुर्गन्ध को अधिक देर तक सहन नहीं कर सकता । हुर्गेध से बचने के 
कारण सज़दूर अपनी खिडकियो को, जो उसी पतली गली में खुलती हैं 
जिसमें टट्टियां होती है; बन्द रखते है । इस कारण कोठरियों में हवा का 
प्रदेश नाममात्र को ही हो पादा है। केवल इतना ही सब कुछ नहीं है; 
इन मकानो का सारा कूडा भो इन्हों पतल्ली गलियों मे फेक दिया जाता 
है। मल-सूत्र और कचरे को सड़ांद भयानक दुर्गध उत्पन्न करती है ओर 
सारे वायुमडल को विषेला बना देती है । 

अभी तक विद्वानों ने भारत के ओद्योगिक केद्*ो में मकानो की कमी 
के कारण होने वाक्ली भीड का ओर उनसे रहने वालो की छूत्यु का 
सम्बन्ध निर्धारित नहीं किया है । किन्तु श्रो वरनट हसूद सदहोदय ने वम्बई 
में जो खोज की थी; उससे उन्होने यह प्रमाणित कर दिया है कि एक 
कोठरी के मकान में रहने वाले बच्चो की अत्यु संख्या ( ८७ प्रतिशत ) 
सबसे अधिक है । दो कोठरियों के सकानो में रहने बालों की २२ 
प्रतिशत , तीन कोठरियों के मकान में रहने वालो की छुृत्यु-संस्या १६ 
प्रतिशत ओर अ्रस्पतालो सें रहने वालो की मुत्युसंख्या १६ प्रतिशत 
याने सबसे कम है। श्री बरचट हस्ट की- खोज से यह स्पष्ट सिद्ध हो 
जाता है कि सकानो मे अत्यधिक भीड़ होने के कारण मजदूरों के बच्चो 
की छ्त्यु-संख्या से वृद्धि होती है। अस्तु, मकानों की समस्या इस दृष्टि से 
अत्यन्त महत्व की है। यदि मिल सालिक अपने स्वार्थ के कारण इस 


ओर-ध्यान नही देते तो सरकार को इस ओर से उदासीन नहीं : होना 
चाहिए॥ - 5६, : मल हे 


| 


/ कुछ उद्योगपति यह कहते नहीं थकते-कि याक्‍व में,जिन मकानों में 
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मज़दूर रहता है; वह भी कुछ अधिक अच्छे नहीं होते; किन्तु चह रसा 
कहते समय यह भूल जाते हैं कि यद्यपि गांव के सकानों मे हवा का पूरा 
प्रबन्ध नहीं होता ओर गांव को गलियां इत्यादि गंदी रहती हैं, फिर भ्री 
उनसे जो आंगन होता है; उसमें घुप-रोशनी ओर हवा यथेप्ट सात्रा सें 
रहती है। फिर किसान खेतों के स्वास्थ्ययुक्त वातावरण से काम करता है। 
किंतु नगरों में मजदूरों के रहने के स्थान अत्यन्त गंदे, सीलयुक्त और 
कूडे-ऊचरे से भरे हुए हैं। वहाँ का सारा चायुमण्डल दु्गन्धयुक्त ओर 
विपैज्ा हो उठता है। रोग के तो ये स्थायो अइडे बन जाते हे । कई 
मंजिल और पास-पास सटे होने के कारण उनमें यथेप्ट घूप, रोशनी और 
हवा की गंज्ञाइश नहीं होवी । एक कोठरो के मकानो से पद के लिए 
खिड़की ओर दरवाजों पर फे पद का तो केवल अनुभव ही क्रिया ज्ञा 
सकता है । उसऊफा विवरण लेखनी की शक्ति के बाहर की बात हे । 

कुछ समय हुआ बसम्बई सरकार ने एक लेडी डाक्टर को सज़दूर 
स्त्रियों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जांच फे लिए नियुक्त क्रिया था। उसने 
जो विधरण अपनी रिपोर्ट में लिखा है चह हृदय को कंपा ठेने वाला है । 
एक मकान के सम्बंध में उसने लिखा है ८ में चाल को दूसरी मजिल के 
एऊ कमरे में गई; जिसकी लस्‍्त्राड़ १७ फोट और चौाठाई १२ कीट श्री । 
उस कमरे में ६ परिवार रह रहे थे | उनका भोजन पकाने के लिए उस 
कमरे से ६ घुल्हे थे । उन परिवारों में स्तरी-पुरुष-बच्चे सभी मिलाकर 
३० प्रायी थे ओर ये सब्र उसी एक कमरे में रहते थे । छत से टदोरियों 
यांघ कर; उनमें घास बांध कर; उन पर ठाट शोर कम्बल टाल दिये गये थे, 
जिससे कि प्रस्येक परिवार पृथक रह सझे। उनमें से ३ स््रियां गसउती थीं 
झोर उनके शीघ्र ही बच्चा होने वाला था। ये सतो दस्पड में ही बच्चा 
उत्पन्न करने बाली थीं | जब मेंने नस से पूद्ा जो मेरे साथ थी कि वह 
किस प्रकार इस कमरे में बच्चा उत्पन्ष करेगी, तो सुम्मे एक कोने से चार 
फीट रूग्पी घीर ३ फीट घोड़ी जगह दिखलज्ञाई गईह।, मिसके चारों तस्झ 
एदी काय दिया गया था। इन ६ घूलहों से निकलने वाले छुर्ये कौर गन्दनी 


१०० भारतीय सजदूर 


का प्रभाव साता ओर बच्चों के स्वास्थ्य पर केसा पढेगा, यह तो किसी से 
छिपा नही है । यह इस तरह का अकेला कमरा नहीं था | ऐसे बहुत से 
कमरे भेरे देखने में आये । बम्त्रह की चालो का नारकीय-जीवन वन 
के बाहर है । 


पअ्रधिकांश चालों की इसारतें जजर अवस्था मे हैं। नीचे की मंजिल में 
बेहद सीलन होती हे । कहीं-ऋहीं तो चाल की इमारत सड़क के धरातल 
से ही खड़ी कर दी गड्ढे है; उसकी कुर्सो होतो ही नहीं। ऐसी अवस्था में 
वर्षा की ऋतु में जब बम्बई में मुसलधार वर्षा होती है, तब सडक का 
पानी कमरों में थ्रा जाता हे शोर सीलन का तो कहना ही क्या ? इन चाल्नों 
के अहाते मे कूडा-कचरा ओर यहाँ तकक्ति मत्न के ढिर लगे रहते है, 
जो कि वर्षा के दिनो में सडकर विपैले रोग के कीटाशुओ को जन्‍म देते 
हैं। प्रत्येक चाल से नत्न की थोडी सो ही टोटियां एक स्थान पर होती हें । 
चाल के सभी रहने वाले, चाहे सन्नी हो या पुरुष, उन्ही नक्षो पर नहाते 
ओर कपडा घोते हैं । नलो की कसी के कारण श्रौर बन्द स्नानागार न 
होने के कारण मज़दूरों को विशेषकर सजदूर स्त्रियो को बहुत कठिनाई 
का सामना करना पडता है। घंटे प्रतीक्षा करने के उपरांत ऊहीं वे य्थ्रेष्ट 
जल पाती है । 


उत्तम चालें 


ऊपर जिन चालो के सम्बन्ध में कहा गया हें, वे व्यक्ति विशेष की 
सम्पत्ति होती हैं और वे लोग अधिक से अधिक क्विराया वसूल करना 
ही अपना प्रमुख कतव्य समझते है । कद्दी-फही ऐसा भी होता है कि 
जाबर या सरदार क्रिंसी चाल को पद्द पर ले लेता है ओर अपने अधीन 
भजदूरों को उसमें रखकर मनसाना लाभ उठाता है। उस दशा में 
उसका सजदूरो पर बेहद प्रभाव होता है । इन चालो के प्रतिरिक्‍त कुछ 
मिल्लों ने अपने मजदूरों के लिए रहने की सुविधा की हैं ओर कुद्ध चालें 


मज़दरों के रहने के मकान ९०१ 


चनवाई हेँ । लगभस ३० प्ििलों ने अपने बोस प्रतिशत मज़दरों देः 
लिए एक कमरे की चालें बनवाई है | इसमें सदेह नहीं कि यह चाले 
उन चालों से; नो व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति होती 6, बहुत अच्छी हैं; 
फिर भी उनमें स्थान की क्ती है | सिल सालिक इन कमरों के लिए 
फ़िराया लेते ह । किन्नु अनुभव यह बनलाता ह कि गाव से पाया हुप्रा 
सजदूर जो सकान झा किराया देना जानता ही नहीं, कुछ लोगो को रगे 
लेता है श्र उनसे क्रिया वसूल करता है। साधारणतया क्ोठे सिल 
ऐसे स्यक्ति की; जो कि उस मिल में काम नहीं करता, कमरा पिराये पर 
नहीं देती, शिन्‍्तु उस सिल में कास करने वाला सजदर जब प्रन्य फ्रिसी 
स्यक्ति को अपना भाददे यथा सतोीजा कद कर रख क्षेत्रा ह तो डसकोी ठाना 
कठिन हो जाता है ओर इन चालों में भी भीट हो जाती ६ 

सिलो के प्यत्तिग्दित बस्चष्ट पोट दस्ट ने सीस स्थानों पर अपने 
सभदर के लिए चाल बनधाई (५, सिनमे टस्ट फे ८००० सजहरो से से 
३००० भजदूर राते है। टरप्रदे इन्प्रधर्संट सस्ट ने पपने सभी सजदरों 
के लिये राप्ने वी सुपिधा को है परन्तु यहां भी टीन से छाई उट बहस 
वरिया काटरियों ह 

पिदले सदायुद के उपरान्त अस्ब्ट से सज़्दूरों है लिए मकानों की 


हा 


सं 


सदिधा उम्पक्त इसने फे लिये बह ञ अरकाई एफ विशेष 

>हलपमेन्ट विसारा स्थापित छिया भर उस दिभाग गोट को 

सपीनस छाले बनाई | इन बालों से १६००० एक मरे बाले घर #। 

रुन चालों में कमरे दस ६. रोशनी न्पर श्पा थी सुविधा # । खाध एो 
प्‌ 


के, ६२५ बे 9५ ष्प्प प्रशापश्यवात 

फिर ना ७ श्या शरण 8 रे द्र्स |! फू ुद्ाथप हक | ध्शातपि ३६ ६३०० है लहरज 77 हु #- ४२१३ 

फर्क च्ड र 

फो देगी रण संशाया में बम है। प्रादेद छा मे दिए्ज़ी की साधा 
ऐ0क३,४ रा 


पानी जार हदानों को सुद्िया था धर्मंघईंत इस आल में मदन आर 


क्र हु 
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आने-जाने के' लिये कोई उचित प्रबंध नहीं था। यद्यपि धीरे-धीरे यह 
चाले आबाद हो गई। 


बसबई में सकानों की समस्या कितनी भयंकर दो उठी है, इसका 
अनुसान तो इसी से लगाया जा सकता है कि १६३४८ के पू्र भी वहा 
एक बहुत बड़ी संख्या फुटपाथो पर सोया करती थी | अधिकाश मज़दूरो 
के लिए एकान्त स्थान नहीं होता, एक-एक कमरे या कोठरी में दो-तीन 
शोर उससे भी शअ्रधिक गुहस्थियां रहती है । पुरुष श्रधिकांश बाहर ही , 
रहते हैं । खियां ही उन कमरो में रहती हैं ओर वे सामान रखने तथा 
खाना पकाने के काम श्राते है । 


कलकत्ते की बस्तियां 


कलकत्ता ओर हवडा में मिल मज़दूर वस्तियों मे रहते है । यह 
बस्तियां अधिकतर सरदार या अ्रन्य व्यक्तियों की होती है। सरदार 
भ्रूमि को पद्दे पर ले लेता है और जो मजदूर रहने के लिए स्थान 
चाहते है; उसे बांस तथा फूस इत्यादि देकर स्थान बतल्ा देता है 
ओर मजदूर उसी स्थान पर एक कच्चा मोंपडा खड्ठा कर लेता हे । इन 
बस्तियो के मालिक इनसे खूब ही लाभ कमाते है। कलकत्ते की यह 
बस्तियां इतनी गदी और खराब होती हे कि जिनकी कोई कल्पना ही 
नही कर सकता । एक लेखक ने ठीक ही कहा है कि “ वे गंदे रोगग्रस्त 
बिल हे. जहाँ सानवता सडती है /? इन झकोपडो में न तो कोई खिडकी 
या रोशनदान ही होता है और न कोई चिसनी ही द्ोती है । बस्ती के 
भोपडो को बनाते समय मिट्दी खोदने से जो पोखरे बन जाते है, उनसे 
इकट्ठा पानी साधारणत्तः काम में लाया जाता है ओर पीने के पानी की भी 
बहुत कमी द्वोती है। सफाई का तो इन' बस्तियों मे नाम भी नही होता। 
इन बस्तियों मे जाने के मांग दुलदल भोर गंदगी से भरे रहते है और वो 
में तो वे रोग-कीटासुश्रों के अड्डे बन जाते है। बगाल स्थर्निसिपल कानून 
के अन्तर्गत इन बस्तियों के मालिकों को उनके सुधार के लिए उत्तर 


अन्य 


मजदरों के रहने के सकान १७३३ 


दायी ठहराया गया है। किन्तु आज तक कभी इन सालिकों के विस्द्ध 
कोई कानूनी 'का्यवाही नहीं की गई । कारण यह कि इनके भाई-वबंद 
ही म्युनिस्पेलटियों के कर्तांधर्ता होते है । 


हावड़ा की स्थिति तो ओर भी भयंकर है। सच तो यह कि कलकत्ता 
ओर हावड़ा में स्थान की इतनी कमी हे कि प्रत्येक इन्च भूमि का उप- 
योग सकान बनाने में किया गया है । इन बस्तियों की गतलियाँ, जिनकी 
दोनों तरफ बस्तिया बनी हैं, ३े फीट से अधिक चोढ़ी नहीं है ओर इन्हीं 
गलियों मे बस्तियों की गंदी नाली बहती है। इन बस्तियों के रहने वाले 
प्रत्यंत नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी बस्ती के माल्तिक 
बेचारों से बहुत अधिक किराया लेते है । जूट-मिलों तथा श्रन्य धंधों 
में काम करने वाले सजदूरों का अधिकांश भाग ऐसी ही गंदी बस्तियों 
में रहता है । 


मिलो द्वारा बनाई हुईं कुली लाइनें 


द जूट-सिलों ने प्रपने मजदूरों के लिये कुछ कछुली लाइनें वनवाई 
हैं । इन कुली लाइनों में छोटे-छोटे ४०,५०० क्वाटर हे और एक लाख 
से ऊपर मजदूर रहते है | इन क्ार्टरो की लम्बाई १० फीट और चोदाई 
८ फीट होती है ओर थे उन बस्तियों से कहीं ग्र्च्छे हे । एक तो यह 
छाइने पक्ती होती हैं और पानी की सुविधा होती हे। कुली लाइन क्वाररों 
की एक लाइन होतो हे। प्रत्येक क्वार्टर मे एक कमरा और उसके सासने 
एक चरासदा होता हैं; जिसका उपयोग रोटी- पकाने ओर स्तान के लिए 
किया जाता है । इन लाइनों के बीच में जो पतत्की-सी जगद्द होती है, 
उसको पक्का कर दिया गया है| स्लीमेंट की पक्की नालियां बना दी गई हैं, 
जो कि साफ रक्खी जा सकती हैं। इन लाइनों के क्ाटरों मे ख्िटदक्कियां 
होती हैं ओर किन्हीं-किन्हीं से तो छुत्त में भी हवा के सार्म होते है। अस्तु, 
रोशनी चीर वायु का इन क्ाटरों में समुचित प्रवेश हो सझता है। 
शीचयृद्दों की समस्या को इल ऋरने के लिए सेप्टिक टेक घनया दिये गए 


१०४) । ग्भारतीय मजदूर ” दर 


है । किसी-किसी मिल, ने इन लाइनो में अस्पदाल भी स्थापित कर 
दिये हैं । हावड़ा ओर कलकत्ता की मित्रो, ने यह लोइने बना कर मजदूरों 
को रहने की सुविधा प्रदान करने की प्रयत्न किया है । जल का प्रबन्ध 
करने के लिए कहीं-कट्टीं गहरे ट्यव-वेल खोदे गये है और कहीं नदियों 
के पानी को शुद्ध करके सजदूरों को दिया जाता है । कुछ ज्लाइनों में 
बिजली का भी प्रवंध क्विया गया है| इसमें तनिक्र भी संदेह नहीं कि 
यह कुली लाइने उन गंदी बस्तियों से कहीं अधिक अच्छी है। फिर 
भी जगह की कसी के कारण कमरे छोटे हे ओर इन लाइनो के बीच में 
बहुत थोडी जगह छोडी गई है । एक लाइन दूघधरी लाइन से सठा कर 
बनाई गई है । फिर अधिकांश सजदूरों को तो यह भी प्राप्त नहीं है । 
चेतो उन्हीं नरक जैसी बस्तियों मे रहने पर विवश हैं । 
सद्रास की चेरी 

मद्रास के ओद्योगिक केन्द्रो '( सदरास, महुरा, 'तथा कोयस्वटूर 
इत्यादि ) में सकानो की समस्या इतनी ही गस्भीर हे | मदरास शहर में 

००० एक कोठरी के सक्ानो से १६४०,००० मजदूर रहते है। सकानो 
की इतनी भयंकर कमी है कि सेकडो मजदूरो को ,सक्कान -तक न 
मिलते ओर वे सडको के किनारे अपना सामान रख कर पडे रहते हे-या 
बंदरगाह फे किनारे जो बडे-बड़े साल गोदास बने, हुए हे, उनके बरांडों 

रहते हैं। महरा से तो , स्थिति ओर “ भी, भयावह हैं । -न तो 
स्थुनिस्पेलटी ओर न सूती कपडे की मिलों ने -ही सकानो की समस्या 
को हल करने का प्रयत्न किया है । केवल मदुरा मिल ने १७६ क्वाटरो का 
एक छोटासा उपनिवेश स्थापित किया है; जिसमे कि उस सिल के मजदूर 
रहते है। कोयस्व॒हूर तथा तृतीकोरन में सी कोई सकानो का प्रबन्ध नहीं हे। 

सकानों की इस सयंकर कमी का परिणाम यह होता है कि निर्धन 
मजदूर खाली स्थानों पर अस्थायी कोपडे या कच्ची-पक्की कोठरियाँ खडी 
कर लेते हैं, तौर जब उन जमीनों के मालिक जमीन का किराया बहुत 
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अधिक ब्रढ़ा लेते हैं तो वे उठ कर दूसरी जसीनों पर चले जाते हैं 
इन अस्थायी बस्तियों को ही चेरी कहते है। यह चैरियां अधिकांश मे नगर 
के उस भाग में होती हैं; जो सबसे गंदा और उपेक्तित होता है। सडक 
ओर पाइप न होने के कारण इन चैरियों में म्युनिस्पेज्ञटी भी सफाई नहीं 
करती; क्योंकि चेरियां अस्थायी होती हे; इस कारण न तो यहां 
नालियाँ होती हैं, सफाई ओर रोशनी का तो कहना ही क्या ? स्युनिस्पेलदी 
भी इसकी ओर से उदासीन रहती हैं । गन्द॒गी का तो यहां एक-छुन्र राज्य 
होता है भर इन्हीं स्थानों में अधिकांश मजदूर रहते हैं । सजदूर ख्रियों 
को प्रानी के लिये भी बहुत दूर जाना पढता हे । 

इन, चेरियों मे जो कोठरियां होती है, थे £ फीट लम्बी ओर ८ फी2' 
चोड़ी होंती हैं । दीवालें कच्ची होती हैं ओर मिद्दी के तेल के पीपों की 
टीन से छाई जाती हैं । यह मोपडे एक दूसरे से सटे होते है। इन 
मकानों से गन्दगी के अतिरिक्त चष। और चुप से बचाव भरी नहीं होता । 
पानी की,कसी के कारण गन्दुगी तो इतनी हे।ती है कि उनके कच्चे रास्ते 
पर निकलता भी कठिन होता है । शोचणशुहों का कोई प्रवन्ध नहीं होता 
इस कारण गन्दगी झ्रौर भो भयंकर रूप धारण कर लेती है। 

' सद्रास की सफाई सुधार सभा ने इस सम्बन्ध में जो जांच की हैं; 
उससे प्रतीत होता हे कि सब मिला कर मदरास से १८५१ ऐसे गन्दे 
डपनिवेश थे। इनमें से २६ चेरियो की जमीन सरकार की थी, २४ 
चेरियों की जमीन कारपोरेशन की थी और शेप की जमीन व्यक्तियों की 
थी । सरकार और कारपोरेशन की जमीन पर स्थापित चेरियों पर जत् 
पाइप, सार्वजनिक शोचणूह्ो झोर सडकों की सुविधा है; परन्तु 'प्रस्य 
चैरियों में इनका सवंधा अभाव है। अधिकांश चैरियो में नल और शौच - 
शह ने होने के कारण गन्दंगी ऐसा भयंकर रूप धारण कर लेती है कि 
उसका अ्नुसान भी नहीं किया जा सकता । यही कारण है कि इन चेरियो के 
रहने वालों फी झत्यु-संस्या बहुत प्रधिक है। मद्रास की खत्यु-संस्या 
की जाँच के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, उसने इस सस्वन्ध में जो लिस्श 


१०६ भारतीय सजदुर ' 


है वह महत्वपृण है “इन उपनिवेशों में जो सब स्थानों पर मल पढ़ा मिलता 
है, उसका कारण सजदूरों की गंदी आदत नहीं है; वरन सावजनिक शौच- 
गहों की कमी है । कोई सी स्वाभिसानी ज्यक्ति, चाहे वह कुली हो या 
स्युनिसिपल कारपोरेशन का सदस्य, उन गंदे शौचग॒हो का उपयोग नहीं 
करेगा । यही नहीं, वे गंदे शोचगृह भी यथेप्ट नहीं हैं। और उनका इतना 
अधिक उपयोग होता है कि वे साफ रक्खे दी शही जा सकते । इस 
समस्या को तभी हल किया जा सकता है, जब कि फ्लश शौचगद्ठों का 
पहुत बडी संख्या से निर्माण किया जावे । इन उपनिवेशो में रहने वाली 
सजदूर स्त्रियां प्रातःकाल होने से घंटे दो घंटे पहले उठ कर किसी 
नारियल के पेड, नाली या किसी खाली स्थान पर शौच जाती हैं, क्यों 
कि शोचगृह्टों की वहां बेहद कमी है । 

यह चैरियां बहुध्वा सडकों से नीचे होतो हैं और उनमें नालियां नहीं 
दोतों, इस कारण गंदा पानी वहीं भरता रहता है। वर्षा में तो सडक का 
पानी भी इन्हीं सें भर जाता हैं । वर्षा के दिनों में इन उपनिवेशों मे 
घुटनों पानी हो जाता है और बहुत से कच्चे फोपड़े धराशायी हो जाते 
हैं। 

कभी किसी चैरी में जाहये, रास्ते मे गन्दगी, कूढा, जूलन और धूल 
दिखल्लाई देगी | उसी गनन्‍्दुगी मे इन मज़दूरो के बालक खेलते हैं, दूकान- 
दार खाने का सामान रखकर बेचते हैं और उन्त पर सकिखियाँ सिनसिनाया 
फरती हैं | 

एक बार सदूरा स्युनिसिपेजल्िटी के अभिननदन-पत्र के उत्तर में 
महात्मा गांधी ने कहा था “आपने कहा है कि स्युनिसिपैल्िटी हरिजनों 
को शिक्षा तथा श्रन्य नागरिक सुविधा सवणों के समान ही देती है, 
परन्तु जो कुछ आपने कहा है, वह सत्य नहीं है । आप उन मज़दूरो को 
वे सुविधाये तभी दे 'सकंते है कि जब आप इन चैरियो को नष्ट कर दें । 
मैं अभी तीन चैरियों को देख कर आया हूँ ओर आप मुझसे यह कहने के 
लिए कमा करें कि स्यूनिसिपैलिटी ने उन निर्धन व्यक्तियों के रहने के 
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स्थानों का सुधार करने का तनिक भी प्रयत्न नही किया । एक चैरी जो 
मैंने देखी, उच्चके चारों ओर गन्दी नाली और पानी भरा हुआ था। वर्षा 
में चह स्थान मनुष्यों के रहने योग्य नही हो सकता। वह सड़क से नीचे 
पर है इस कारण वर्षा का पानी चैरी सें भर जाता दोगा। न इन चैरियों 
में कोई सडक है न अन्य सुविधाये ही है ।?? 

- सच तो यह है कि भद्गास प्रान्त के सभी ओोद्योगिके केन्द्रों मद्रास, 
सदूरा; तृतीकोरन तथा कोयस्वट्र इत्यादि से मजदूरों के रहने के स्थानों 
की ऐसी ही दुदृशा है । 


मद्रास में सकानों की समस्‍या हल करने का प्रयत्न 


सद्रास सरकार के लेबर डिपाट सेन्ट (मजदूर विभाग) तथा एक दो 
सहकारी गृह-समितियों ने कुछ मजदूरों के लिए क्काटर बनाये हैं; परन्तु 
उनका प्रयत्न दाल से नमक के बराबर भी नहीं है। केवल बकिंगहम 
करनाटक मिल ने अवश्य ही अपने मजदूरों के लिए रहने के मकानों का 
सुन्दर प्रबन्ध किया है। उक्त कंपनी ने चार आदश मजदूर ग्राम बसाये 
है, जिनमें लगभग ७०० मकान हैं। प्रत्येक सफहान में एक कमरा; उस के 
सासने चरांडा, एक रसोई घर, एक स्नानागार तथा आंगन होता है । 
इन गांवों फे बीच-बीच में काफी जगह छोड दी गई है। पकी सके 
डाली गई हैं आर उन पर घिजली की रोशनी का प्रबन्ध है ॥ श्रभी तक 
घरों में बिजली की रोशनी नहीं हैँ | पानी के लिए पाइप क प्रबन्ध है | 
सडकों की रोशनी, सफाई तथा पानी का सारा ग्रच कम्पनी देती हू ! 
प्रत्येक क्वार्टर का डेठ रुपया सासिक किराया लिया जाना है । किन्तु 
सजदूरों को इस बात की आज्ञा नहों है कि वे उसे दसरे को उठा दें 
या दूसरी मिलो में कास करने वालो को रख ले । इतना सब कुछ करने 
पर भी सिल्ल पपने दस प्रतिशत मजदूरों को दी सक्कान दे सकी हे । 
इसका कारण यह है कि सकान बनाने के लिए उपयुक्त क्षयह नहीं है. 
पोर जसीन का मूह्य बेहद ऊंचा है। इसी कारण सिल दन्ता रदते भी 
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शीघ्र ही मकान नही बनवा सकती | अधिकाश मिल मज़दर उन्ही रान्दी 
चैरियों में रहते हैं । 


कानपुर की. 


संयुक्त प्रान्त में एक बहुत बडा ओद्योगिक केन्द्र है । चद्दा के 
तीन चोथाई मज़दर बस्तियो या अहातो में रहते हैं । यह अहाते वास्तव 
में मनुष्यों के रहने के लिए सवथा प्रनुपयुक्त हैं। केवल कुछ मिलों ने 
अपने मजदूरों के लिए अच्छे क्वाटरो का प्रबन्ध किया है। अश्रधिकाश 
सजदूर अत्यन्त गन्दे स्थानों में रह कर नारकीय जीवन व्यत्तीत कर 
रहे है । हे 

यह गहाते व्यक्तियों की सम्पत्ति है । लगभग २०० अहातो में इस 
केन्द्र की अधिकाश मजदूर जन-संस्या निवास करती है । इन अहानों से 
एक कोठरी और उसके सासने एक बरांडे चाले बहुत से मकान होते है । 
कसरे की लम्बादई १० फीट श्रोर चोौडाई ८ फीट होती है । प्रत्येक कसरे 
में केवल एक दवांजा होता है ओर कोई खिडकी या अन्य हवा का 
मार्ग नहीं होता । इन मकानो मे रोशनी ओर हवा का तनिक भी प्रबन्ध 
नहीं होत। । अधिकाश का फर्श कच्चा और नस होता है ओर छुते भी 
कच्ची होती है, जो वर्षा में गपकती है। तीन चौथाई मकानों में कोछ् 
आंगन नही है ओर जल की भी बहत कठिनाई हें; क्‍यों कि साव॑जनिक 
नलो से ही पानी लेना पढता हे प्रत्येक टोटी से २०० व्यक्ति पानी लेते 
है । अधिकाश सजदर सावेजनिक शोचगृहो का उपयोग करते है । पत्येक 
सावजनिक शोचगृह ओसत ७६१ व्यक्तियो का होता हे। प्रत्येक मजदूर 
अपने धर का कूडा-कचरा सडक पर ही फेक देता है । इसका परिणास 
यह होता है कि अहातों में सीषण दुगन्ध रदती हे । नाक्िया बहुत 
ही खराब दशा से हैं, जिनसे श्ौर भी गन्दगी उत्पन्न होती है । 
उतन्तसम सकात्त 


शव ५ रो 
कानपुर में सत पथमस ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन' ने अपने सजदूर 
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के लिए सकानों की सुधिधा का प्रबन्ध किया । उक्त कन्पनी ने दो घने 
मम दर उपनिवेश ऐलनगंज और मफरायट्गंज नास से बसाये हैं। ह॑* 
उपनिवेशों स कगभग २४०० सिगल छ्वाटर; कई सा उब्नल पपाटर और 
छोट बंगले हैं । यह क्याटर बहत ही भच्छे बने ४ धार इनसे यथेप्ट स्थान 
। क्वाटरो की पंक्तियों के बीच में जो जगह दे; उसमे सायेढार वृक्ो 
की पंक्ति लगा ठी गई है । छृष्टियो के दिनो में सज़दूर सपने फयाटर्रो 
के सासने हन वनों की साया में चंठते है | इन क्याटरों दा पधागन भी 
पढ़ा होता है । प्ती साफ सालिया ह शोर पानी का बन ग्रन्छा प्रप्ध 
४। बवाधरों मे रहने वालो के लिए स्वच्छ सावमतनिक शाघगर्शा ही 
व्यवस्था है; जिनमें सफाई के लिए. जल कल फलश लेटिन ) लगी ए£ 
उबल्त क्वाटरों में शाचगूरों की सफार् थे लिए मसेहसर नियुक्त है । 
मजदूरों के; लिए गोलने के मेदान भी है । संत्ेप मे यह कद्ा जा सना 
है कि प्रिद्िशि हठिया कारपोरेशन ने मजदरों के लिए रहने वी सुविधा 
कला गर मसुखित प्रतंय फिया टे । प्लिटिश उनिजया बागपारंधगन थ टन उप» 


नहर 


स्िविशा में लगभग १०,५०० समर रहते # | 
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स्यूनिस्पैलिटी में इनका बेहद प्रभाव होता हे, इस कारण उनके सुधार का 
कोई' प्रथत्व भी सफल नहीं हो पाता । आवश्यकता इस बात की है कि 
इन श्रह्मतों को मलुप्य के रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावे; 
किंतु यह तब तक नही हो सकता जब तक कि यथेष्ट उत्तम सकानों को 
बनवाने का प्रबन्ध न किया जावे । 


अहसदाबाद 


अहसदाबाद की भी ठीक ऐसी ही दयनीय दुशा हे। वहा भी 
मजदूर मानों नरक में रहता हे । ४२ प्रतिशत मजदूर एक कमरे के 
मकानों में रहते है | इन मकानों की दशा जर्जर होती है । गदे तो यह 
इतने होते है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं ओर हवा तथा रोशनी का 
कोई प्रबन्ध नही रहता। पानी और शोचग्ृह की व्यवस्था बहुत ही 
खराब है । इसका परिणाम यह है कि अ्रहमदाबाद मे छ्ृत्यु-सख्या का 
श्रनुपात बहुत ऊँचा है । 


है 


अहमदाबाद में कुछ सूती कपड़े के कारखानो ने अपने मज़दूरों के 
लिए क्वाटरो की व्यवस्था की है, ऊिन्तु चे फेवल १६ अतिशत मजूदूरों 
को ही सकान दे सके हैं । यद्यप्रि लगभग ३५ मिलों ने चाले बनवाई है, 
किन्तु एक दो को छोड़ कर उनकी ज्यवस्था ठीक नहीं है । केवल अशोक 
शओर कैलिको मिल ने जो चालें बनवाई है, वे अच्छी है ओर वहाँ सफाई 
तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था है । इन मिलो ने सिलोों के समीप ही 
चाले बनवाई हे; जिनमे उनके लगभग आधे मज़दूर रहते है। इन चालो 
के बीच सें दत्त तथा बाग़ लगाये गये है, जिससे कि यह मजदूर उप- 
निवेश अधिक आकषक तथा सुन्दर दिखलाई देते है । इन चालो में 
दो क्वाटर हैं। एक में केवल एक कमरा, पुक वराडा और श्रागन होता है । 
कुछ च्रप पहिले केलिको मिल ने-मिल से दूर एक सज़दूरों की बस्ती बनाई, 
जिसमे, प्रत्येक घर में एक कमरा और चरांडा के अतिरिक्त, रसोईघर. 
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श्रोर सस्‍्नानागार भी हैं; परन्तु दूर होने के कारण मजदूर उसमें रहना 
पसंद नहीं करते | अहमदाबाद की लेबर यनियन ने भी सजदूरों के रहने 
के लिए एक सजूदूर उपनिवेश स्थापित करने की योजना बनाई है ओर 
कुछ मकानों का निर्माण किया है । 

शोलापुर मे सूती कपडे की मिलों के सजदूरों फे लिण रहने की 
ज्यवस्था बम्बड तथा अहसदाबाद से अ्रच्छी हे । 


नागपुर « 





नागपुर में सजदूरों के रहने की व्यवस्था उतनी ही बुरी हे, जितनी 
कि अन्य श्रोद्योगिक केन्द्रों की हे । परन्तु एम्प्रेस मिल नागपर ने मज- 
दूरों के रहने के लिए. जो सुन्दर उपनिवेश बनाने की योजना हाथ में 
ली है वह उल्लेखनीय हे । सिल ने सरकार से इन्दोरा के समीप २०० 
एकड भूसि लम्बे पद्द पर ली हें आर उस जगह कपनी २५, लाख 
रुपये व्यय करके १६४०० सकान बनवा रही है । यह एक आदर्श भज्ञदर 
उपनिवेश होगा । योजना यह हे कि सक्रानो के लिए प्लाट बता दिये 
गए हे । सढके, नालियां इत्यादि कंपनी ने टलवा दी हैं । प्रत्येक्त प्लाट 
५३ फीट लम्बा ओर ३६ फीट चीडा है । किन्तु इसमें केवल एक तिहाई 
भूमि पर ही इसारत बन सकती है, शेप खुली रहेगी । प्रत्येक घर सें 
शौच शाह ओर नल की टॉंटी होगी । कंपनी एक सफान को बनाने में 8६० 
रु, स्यय करती है श्रोर बढ़ भक्तान ८४० रू, में सजदूर को बेच दिया 
ज्ञाता है। मजदूर को मासिक किटितों में रकम चुझानो पदती है । सुक्त- 
धन पर हे प्रतिशत सूद लिया जाता है। यद्द तो हुई पर्क मकानों की 
वात. परन्तु कम्पनी, यदि मजदूर चाट तो कर्चे सक्तान बनाने ही भी 
धाज्ञा देती ४ । परन्तु उन्हे कम्पनी के नक्गें के ब्नुसार ही मान 
यनाना होगा । कस्पनी समदरों को ३०० रु, पेशगी दे देसी 2 । जो कि 
एक कच्चे सकान की लागत होती है और & से » वर्ष से प्रति सास 
किश्तों में यह रकस हादा कर दी जाती है। इस उपनियेश में स्लापननिऋ 


भ् 


की, 


॥ 
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उद्यान, बाजार, अस्पताल, स्कूल, मजदूरों की इंस्टिट्यट तंथा भज़दूरों 
के सम्पन्ध सें अन्य संस्थाश्रो की इमारतों के लिए जमीन निरिचत कर 
दी गई है। यद्यपि अभी तक यद्द पूरा उपनिवेश बन नहीं पांया है, 
महायुद्ध ने इसमें बाघा डालदी है, परन्तु जब वह बन जावेगा तो एक 
श्रत्यन्त सुन्दर ओर आकर्षक मज़दूर उपनिवेश होगा तथा मजदूरों को 
इस बात का गीरव होगा कि उनका अपना मकान है। 


चाय के बाग ० 4 


आसाम तथा बंगाल के चाय के बागो मे मज़दूर बहुधा दूसरे 
प्रान्तो से आते है और चाय के बागो में उन्हे रहने के लिए सकान 
देने का नियम है। यद्यपि वहां पर जमीन की समस्या नहीं है; परन्तु 
फिर भी वहा सकानो को दशा सतोषजनक नहीं है। अधिकांश सकानों 
से केवल एक ही कमरा होता हैं, सकान की कुर्सी प्रायः बिलकुल 
ही नहीं होती, इसी कारण सीलन बहुत रहती है ओर बहुत से बागो 
में सजदूरो की तुलना में मकान इतने कम होते है कि एक कमरे में 
एक से अधिक परिवार रहते है। इनके श्रतिरिक्त यह सकान खुले 
ओर हवादार नहीं होते ॥ चाय के बगीचो के सम्बन्ध मे एक कठिनाई 
यह है कि चहां बाहरी आदमियो को जाने नही दिया जाता। चाय के 
बागो के मालिकों का कहना है कि इतना व्यय करके जो मजदूर' हस 
लाते है, उन्हें यदि बाहरी व्यक्तियों से मिलने की खुविधा दी “जावेगी 
तो गेर जिम्सेदांर मजदूर का यकता उन्हें भड़का देंगे। इसी कारण वे 
अपने मजदूरो को बाहरी व्यक्तियों के सम्पर्क में नहीं आने देते । दिन 
को तो निगरानी रहती ही हे; राज्नि मे भी उनकी लाइनो पर पहरा रहता 
है । एक प्रकार से चाय के बागो के कुल्नी कैदी है श्रोर उनके सम्बन्ध से 
बाहरी जनता को कुछ 'अधिक ज्ञांन नही है । शाही 'मज़दूर कभीशन ने 
पार्य के बांगो के सालिकों की इन मनोत्ृत्तियों की निन्‍दा करते 'हुए कहाँ 
था कि एक ने एक दिंन तो विंह “होना ही. है। 'इसी प्रकार भज़दूरों 
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को हमेशा दुवाये नहीं रक्‍खा जा सकता। अस्तु मालिकों को उनमें 
संगठन उत्पन्न होने देना चाहिएु। किन्तु अभो तक चाय के बागों 
के सालिको की वही नीति चली था रही ह । 


खानों के मजदूरों के रहने के मकान 








जिस प्रकार बढे-बढे ओद्योगिक केन्द्रों से मज़दूर अत्यन्त दुयनीय 
दशा में रहते है, उसी प्रकार उन्हें खानों में भी रहना पढता है । बंगाठा 
पर विहार की कोयले की खानों मे तीन प्रकार के मजदूर होते हैं । 
(१) वे झासीण किसान, जो खान के ससीपवत्ती गांवों के रहने वाज्ने 
होते है। उनके गांव खानों से ५ मील की दूरी पर ठोते 6 ।वे अपने 
घरों पर रहते हैं आर खानो से कास करते हैं। (२) दूसरे प्रकार के 
वे मजदूर होते हैँ जो खानो से बहुत दूरी पर स्थित गावो से रघ्ते हूँ 
कोर ये व में कुछ महीनो के लिए खानों से काम करने के लिए घाते 
& तथा खेद बोने तथा फसल काटने के समय वे अपने गांवों को घापस 
लोट जाते । (३) तीसरी प्रकार के वे सजदूर हैं, जो स्थायी रूप से 
खानों से रह कर कास करते हैं। रपानों के पास के गावों में रहने वाले 
संथाज्ली मजदर घपने सुन्दर; स्वच्छ प्लौर प्ाऊर्पक गॉँवों को छोट कर 
कभी सानों के गंदे 'घोरों' सकानों से रहना पसद नहीं परते, परन्तु 
झनन्‍्य सजदर इन ोरों' से रहते हैं । इन घीरो!' में एक क्सरा होता 
है, मिसकी लम्बाई १० फीट और घोटाड़े १० फीट होती है । इन्ई 
कसरों से सजदर सोते हैं ध्योर रशाना पाने * छोर उस कारण यह 
कमरे यहुत काले हो गये है । "परधिकाश णी बसे दपहती कै चर दर्षा 


पहिा बक ० मी ह.] पर कं अेशबक ख्कल का नक्शा रा हा 228४4 पा 
पान रे तो सादर के लए इन #बारो से रहना हवा फ्रद्िन | ता 7 । 
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खानों से केवल रहने की ही कठिनाई हो; केवल यही बात नहीं हूँ | इन 
श्रोरों की लाइनों मे सफाई का भी समुचित प्रवध नहीं होता। शौच- 
गृह तो बहुत ही कम होते हे ओर नहाने तथा कपडा धोने के लिए 
भी वहां उचित व्यवस्था नहीं है। भ्रधिकाश मजदूर गंदे तालाबों का 
उपयोग करते है | इस बात की बहुल बडी आवश्यकत्ता है कि खानो 
के मालिक मजदूरों के लिए पानी फे नलो ओर स्नान ग्रहो की उचित 
व्यवस्था करें श्रोर साथ ही अच्छे शोचगह भी बनवाये जावें। 

कोलार सोने की खानो मे सजदुर भोपडियों में रहते हें । इन 
मोपड़ियों की दीवारे बास की चटाई की होती है । उनपर टीन की छुत्त 
होती है। झोपडियो की लम्बाई ओर चोडाई ६ फीट होती है। इन 
रोपडियों से कोई नाली का प्रबंध नहीं होता, पानी वही भरता रहता है 
ओर गंदगी उत्पन्न करता है। प्रत्येक कोपडी मे चार व्यक्ति रहते है । 
इन झोपडियों की ऊ चाई बहुत कम होती है, हस कारण गर्मियों में टीन 
की छुत इतनी गरम हो उठती है कि मनुष्यों का वहाँ रहनो दूभर हो 
जाता है। जब कि हंवा तेज चलती है तो धूल और गदे बास की 
चटाईयों की संधों से कोपडी मे भर जातो है | मजदूर का सोजन, वस्तु 
सभी धूल से भर जाते है' और उसी धूल मे वह सांस लेते है । 


जमशेदपुर (टाटानगर) 


मकानों की ऐसी भयकर कसी और गंदगी, जैसी कि ऊपर दिये 
हुए श्रौद्योगिक केन्द्रों में दिखलाई देती है; अनिवाय हो, ऐसी बात 
नही है'। जसशेदपुर को देखने से यह' सिद्ध हो जाता है कि यदि वास्तव 
में प्रयत्न किया जाचे तो सजदूरों के रहने की समस्या को हल किया 
जा सकता है, सजदुर को नरक तुल्य स्थानों में रहने से बचाया जा 
सकता हे । 

जमशेदपुर मे जैसी अच्छी सडके है, स्वच्छ जल का जैसा सुन्दर 
प्रबंध है ओर चिकित्सा की जैसी समुचित व्यवस्था है; वेसी भारत के कम 


सजदूरों के रहने के मकान ११४ 


शहरों में सिलती है | बालक-बालिकाओं के लिए खेलने के लिए मेंदानों 
आर पाकों की समुचित व्यवस्था की गई है और शिक्षा का भी समुचित 
प्रबंध है । शहर से बिजली अपेक्षाकृत बहुत कस मूल्य पर दी जाती 
है । जिस भूमि पर जमशेदपुर नगर बसा हुआ है, चहु टाटा ऊंपनी की 
सम्पत्ति है, अतएवं नगर का अबन्ध कंपनी की देख-रेख से ही होता हे । 
रोशनी; नालियों ओर सडकों की सफाई, शिक्षा; चिकित्सा तथा जल की 
व्यवस्था का व्यय कंपनी फरती हे । 

कंपनी ने सजदूरों के रहने के लिए मकानों की भी व्यवस्था की 
है | लगभग ६००० क्वाटर कंपनी ने अपने ध्यय से बनवाये हे । 
प्रत्येक क्वाटर के चारों ओर एक छोट-पा बगीचा होता है आर साफ 
शोचग्हों की व्यवस्था की गड्ढे हैं । मजदूरों को भी क्रंपनी रपया 
क्रम दे कर सकान बनाने के लिए उत्साहित करती है । सकान की लागत 
का दो तिहाई तक रुपया कपनी कर्ज द ठेती हे। ऋण पर ३ ग्रतिशत 
सूद लिया जाता है ओर सासिक किश्तों से रुपया चुका दिया जाता ह। 
निर्धन सजदर बहुत सादे; कच्चे ओर कम खर्चीलि सकान बना लेने है । 
वे स्वयं ही काम करते है, केवल सिस्त्रियों को नाकर रख लेने हैँ. और 
सामान खरीद लेते हें । इस प्रकार बहुत कम खच सें मकान घन जाते 
है। नगर के सिन्‍त-भिन्‍न सागो से इस प्रकार के लगग दस हजार 
मकान है । 

ऊपर दिये हुए विवरण से यह स्पप्ट हो जाता है कि भारतीय 
मज़दूर ओद्योगिक केनट्रों में धिकतर अत्यंत गंद सकानों में रहते ४ ओर 
भीड इतनी अधिक होती है कि जिवाहित ख््री-पुरुष ग॒कांत से स्पतंन्ररूप 
से सिल-जुस भी नदी सकते । गंदगी जोर भीद के कारण उनके स्पास्थ्य 
शोर चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता है । सच तो यह है इन मोचो- 
गिक केन्द्रों मे सानवता नप्ट की जा रही है। यदि इसने मजदूरों के 
जीवन को श्रधिक सुरदी ओर सजद्धिगाली नहीं बनाया तो यद कपना 
पनेगा कि राष्ट्र के लिए यह उद्योग-घंधे हत्यंत हानिकाण्क मसिता होंगे। 


दि 
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यदि राप्ट्‌ की थहुत बडी जनसंस्या को केवल इसल्लिणए नॉरकीय 
जीवन व्यतीत करने पर विवश होना पढे कि जिससे बढे-बढे पु जीपतियो 
को अ्धिकराधिक लाभ मिल सके तो यह कदापि सहन नही किया जा 
सकता । कोई सी सरफार इस स्थिति को सदन नहीं कर सक्रती । 
मजदूरों के जीवन को सुखी बनाने लिये पहले हवादार ओर अच्छे 
सकानो की च्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक हं। 


सकाना का ससस्या हल करन स कंटठियनाशया 





कारखानों को सजदूरों के लिये मकानों की समस्या हल करने में 
सबसे वढो कठिनाड़े जसीन की उपस्थित होती है। जो कारखाने छोटे- 
छोटे कन्द्रो या कस्वो में है, उनकी बात छोड दे तो बडे औद्योगिक कन्द्रों 
में तो जमीन की वहुत कमी है ओर यदि हैँ भी तो उसका सूल्य 
कल्पनातीत हे । अभी तक सरफार जहां अन्य सार्वजनिक हित के कार्यो 
के लिये उचित सावजा ठेकर ([छ7त 8०0० परा86707 2.0 09) 
कानून के अन्तर्गत जमीन ले सकती थी, वहा कारखानो के सजदूरो के 
लिए मकान बनाने के लिए जमीन लेने की सुविधा नहीं थी, किन्ते शाही 
सजदर कमीशन की सिफारिश के अनुसार कानून से संशोधन कर दिया 
गया है और अब इस काय के लिए भी सरकार ज़सीद को डचित 
सावजा देकर ले सकती है । फिर भी जमीन की समस्या ओद्योगिक 
केन्द्रों मे हे ही । 

एक कठिनाई यह हे कि बहुत से नगरो से समिलों के पास तो तनिक 
सी जमीन नहीं है, हां; बहुत दर पर जसीन मिल भी सकती है । 
स्वभावचत सजदर मिल के पास ही रहना पसन्द करता हैं । क्योंकि 
यदि मिल से चार-पाच सील दुर जाकर रहे तो आने जाने की कठिनाई 
के अतिरिक्त उसे तीन घटे आने-जाने के लिए नप्ट करना पढेंगे । ऐसी 
दुशः सें उसे अपने घर से दो घटे पहले चलना होगा ओर दिन भर कास 
कर छुऊने के इप्रान्त छुट्टी होने पर थक्रा-सांदा दो घंटे के उपरान्त वह 


डी 
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घर पहुँचेगा । यही कारण है कि जहां-जहां सिलों से श्रधिक दूरी पर सज- 
दूरों के रहने का प्रबन्ध किया; चहां सजदुरों ने रहना पसंद नहीं क्रिया । 
इसके अतिरिक्त बाजार ओर अस्पतालों की भी सुविधा सजदुर अवश्य 
देखते है। अतपुब श्रावश्यकता इस वाद की हे कि यदि सबदरों के 
लिए बहुत द्री पर अच्छे मकानों का प्रवन्ध किया जावे तो बाजार 
ओर अध्पतालों की सुत्रिधा प्रदान करने के अतिरिक्त उनके मिल तक 
आने ओर जाने के ज्लञिए बस सर्विस था टास का भी प्रबन्ध किया 
जावे और उसका व्यय मिलें ढे। 
घने आवाद ओद्योगिक केन्द्रों मे नए कारखाने न खोलने दिए जावें 
भविष्य से मकानों की ससस्या/ ओर उम्ररूप धारण न करले इसके 
लिए यह शआावश्यक हे कि प्रत्येक ऐसे नगर से जहां की श्राव्ादी घनी है 
ओर जहां मकानों की कमी हे, कोई नया कारखाना न खुलने दिया जाथ । 
यह अत्यंत आवश्यक सुधार है, नहीं तो ओोद्योगिक केन्द्रों में इस समस्या 
का हल कर सकना सम्भव न होगा | यों भी धन्धों का विफेन्द्रीकरण 
आवश्यक हो गया हे। श्रस्तु यदि भविष्य से किसी भी बढे नगर में 
कारखाना खोलने से पूव प्रान्तीय सरकार से आज्ञा लेना अनिवार्य कर 
दिया जावे तो भविष्य में इस समस्या की भयंकरता को कम किया जा 
सकता है । 
कारखानो के सजदूरों के लिए मानो की व्यवस्था 





झय प्रश्न यह है कि सकानों की व्यवस्था किस प्रकार की जाये । 
सजदुरों के लिए मकानों की व्यवस्था तो किसी न फिसी प्रकार होनी ही 
चाहिए । यह तभी हो सक्तता है कि प्रांतीय सरकारे स्थनिसिपल बोर्ड 
तथा मिल सालिफ सभी मिल बर इस समस्या को उल करने था प्रयत्न 
करें । सच तो यह ए ऊि प्रत्येक प्रांत की सरकार का यह पदला ऊर्नच्य 
होना चाहिए हि वह शझोयोमिक केस्ठों में सजदरों के जीवन को वि 
सुखद घनाने का प्रयन्‍न फरे | 
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आवश्यकता इस वात की है कि प्रत्येक ओद्योगिक केन्द्र से जन 
संख्या की दृष्टि,ले सफानो की जांच को जावे ओर फिर प्रत्येक मिल 
मालिक को अपने मज़दूरों के लिए मकान बनाने के लिए उत्साहित 
किया जावे । प्रान्तीय सरकार मकानों के लिए उपयुक्त स्थान दिलाने 
का प्रयत्व करे ओर जो भी मिल मालिक चाहे उन्हे बहुत कम सूद 
पर इस कार्य के ज्षिए ऋण दिया जावे। जो(कंपनियों अपनी पूजी 
पर दुस प्रतिशत से अधिक लाभ देतो हो, उन्हे मज़दूरों के लिए हवादार 
अच्छे और खुले हुए सकान बनवाने पर विवश किया जाय | इस श्राशय 
का एक कानून बन जाना चाहिए कि जो कम्पनिया पू जी पर १० ग्रतिशत्त 
से अधिक लाभ देती है, उनका अतिरिक्त लाभ का कुछ अश मजदूरों के 
लिए सकान बनाने में काम आना चाहिए, साथ हो बडे झोद्योगिऊ केन्‍्द्रो 
में किसी सी नये कारखाने को खोलने की आज्ञा न देनी चाहिए। 

छोटे-छोटे कस्त्ो ओर नगरो में जो कारखाने है उनके समोप ही 
यथेष्ट भूमि अभी से फारखानों को लेने पर विवश करना चाहिए, 
जिससे कि भविष्य में वहा सकानों के लिए भूमि का टोटा न हो जावे । 
जेसे ही कारखाने की स्थिति ऐसी हो कि वह मकानों से पूजी लगा 
सके, कारखानों को मजदूरों के लिए सफान बनाने के लिए विवश करना 
चाहिए । यदि मिल मालिक चाहे तो सरकार उन्हे ऋण दे दे। भविष्य 
में नये कारखानो की स्थापना होने पर इस बात का विशेष ध्यान रखना 
चाहिए कि फैक्टरी ने इतनी भूमि ली हे या नहीं कि जिस पर मजदुरो 
के मकान बन सके | एक कानून बना कर प्रत्येक कारखाने को जिसमें 
५०० से अधिक सजदर काम करते हो; अपने ज्ञाभ का कुछ अंश इस 
कार्य के लिए पृथक रखने पर बाध्य किया जावे | जिससे कालान्तर 
में भजद्रा के लिए मकानों की व्यवस्था हो सके। 

स्यतिसिपल बोर्डों का सी इस सम्बंध में कुछ कतंव्य है । जहां सज- 
द्रा की बस्तियां है वहा रोशनी, पानी, सफाई) सडक, नाली, अस्पताज्/ 
शिक्षा और बाजार का प्रबंध उन्हें करना चाहिए | अभी तक स्यनिसिपेल- 


सजदुरों के रहने के सकान्‌ ११६ 


टियो ने इस आवश्यक कतंज्य की ओर ध्यान ही नही- दिया है। यही 
नही, जो सकान अत्यन्त गंदे ओर मलुष्यों के रहने के अयोग्य ह', उन्हे 
नष्ट करवा देना भी स्यनिसिपल-बोड का कर्तव्य होना चाहिए | बात यह 
है कि गंदे सकानों के सालिक जो निर्धन सज़दुरों से किराये के रूप में 
खूब लाभ कमाते है, थे ही स्‍्यनिसिपल-बोर्डो को घेरे रहते हैं. । इस 
कारण उनके विरुद्ध कुछ क्रायवाही नहीं हो पाती । श्रतएव आवश्यकता 
इस बात की हू कि प्रान्तीय सरकार प्रत्येक शहर में मकानों की जांच 
करावे ओर जिन सकानों को मनुष्यों के रहने के अयोग्य समझा जावे; 
उन्हें एक नियत ससय के अन्दर नप्ट कर देने की आज्ञा दे दे । 
इसके श्रतिरिक्‍त प्रान्तीय सरकार स्थनिसिपल बोड, इस्प्रवमेद ट्स्ट 
तथा श्रन्य सरकारी संस्थाये अपने कर्मचारियों के लिए सफानो की च्य- 
वस्था करे । निधन सजदूरों के जीवन को सुखी बनाने के लिए दृवादार, 
झ्रांकर्पक, सुन्दर ओर साफ सकान की श्रत्यन्त प्रावश्यकता हे श्र उसके 
लिए जितना भी प्रयत्न किया जावे थोडा है । 
ऊपर लिखो हुई योजना के॑ विरुद्ध यह श्राणका की जा सफती हूँ 
कि यदि कारखानों को सकात बनवाने के लिए विवश किया गया नो 
श्रोौद्योगिक उन्नति की गति रुक जावेगी; क्योंकि बहुत अ्रश्रिक पूजी 
सक्रान बनवाने मे _लग जावेगी। परन्तु जब कारगाने पूंजी पर ६० 
प्रतिशत से अधिक लाभ ठे, तभी उन्हें सक्रान बनवाने पर बाध्य किया 
जावे झोार उस दशा से सी प्रान्तदीय सरकार उन्हे बहत कस सूद पर 
कग्ण दे | इससे मिलो को प्रन्दत, लाभ ही होगा | मजदरों की फाय- 
उसता बढ़ेगी झोर उन्हे प्रधिक्त स्थायी सजदर सिल सऊज्ेगे। कुछ 
मालिका ने इस रहस्य को समकत स्िया ह और थे इस झोर प्रपन्‍्नशीत्त 
। ऐसे सिल मालिकों का प्रान्तीय सरक्षार ने हर प्रहार की सटायता 
दना चाहिए | 
कहों-कहीं सज्ञदर सालिकों के बनाये हुए मकानों से रहना पसंद 
नही काने हैं, क्योकि सालिक उस पर तथा उनजे फायों पर निराराती 
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रख़ते हैं | सज़द्र कार्यकर्ताओं को वहाँ श्राने से रोका जाता है और 
संजदुर सभा के कायों सें विष्न डाले जाते है । जब सन्ददूर हडताल कर 
देते हैं तो उन्हें तुरन्त मक्नान खाली कर देने के लिए. कहा जाता है और 
कभी-कभी तो पानी झोर रोशनी बंद कर देने की धमकी दी जाती हैं । 
आशा हे कि सविष्य से सिल सालिक सजदुरों पर इस प्रकार का अजुद्ित 
दबाव नही डालेंगे । किन्तु यदि आवश्यकता सस्ती जाचे तो सरकार 
कानून बनाकर इस प्रकार के अनुचित कार्यों को गेर कानूनी घोषित 
कर दे । 

नये कारखाने यद्दि चढ़े ओद्योगिक केन्द्रों म न खुलने दिये 
जाबे और थे क्रश छोटे शहरो तथा कछ्षे से ही स्थापित किये जायें 
तो उनक लिए जमीन का प्रबंध हो सकता हे झोर माज्तिका द्वारा सक्ता- 
नों की व्यवस्था हो सकती है । किन्तु बस्बड़, कलकत्ता, कानपुर अहसदा- 
बाद सदरास, नागपुर; इत्यादि में केवल मिल सालिकों के ऊपर ही सका- 
नों की व्यवस्था का भार छोड देना सम्भव नहीं है । वहाँ प्रान्तीय सरकार 
को भी इस काय में हाथ बंटाना होगा | यदि झावश्यकता हो तो मिल 
मालिकों को सरकार आथिक सहायता सी दे । और यदि केन्द्र से दुरी 
पर सजदरों के उपनिवेश वसाये जावे तो उनको गमनागमन को सुदि- 
चाय भी प्रदान की जाचें। तभी यह समस्या हल हो. सकती हे । 


सातवां परिच्छेद 
मजदूरों का वेतन तथा उनकी आर्थिक स्थिति 


सजदूरो के चेतन का प्रश्त भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । जब तक सज- 
दूरो को उचित जय नहीं दिया जाता तब तक उनकी स्थिति में सुधार 
होना सम्भव नए क्योकि सजदूरो के रहन-सहन का दर्जा सज़द्रो 
को कितनी सजदर)  ऋइतती है, उस बात पर निर्भर हे । सजद्रों की सुख 
सुविधा, भेरेतन परत्र (फैल म्मस्या;उनका स्वास्थ्य, सभी वेतन या सजरीदू 


हद 
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पर ही निर्भर हे । अतएव सजदूर समस्याओ्रों का अध्ययन करनेवालों के 
लिए मज़दुरी का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है । जहाँ तक सज- 
दुरों का प्रश्न हे, सजदूरी का सवाल उनके लिए सबसे अधिक महत्वपुर्ण 
है। यही कारण हे कि अधिकांश इड्ताले मजदुरी के प्रश्न को लेकर ही 


होती है | 





व्यवहार से मज़दरी की बहुत पद्धतियाँ हे | क्योंकि सजदर कितना 
काम करता है उश्तको निश्चय करने के बहुत से ढंग हैं । किन्तु सोटे 
रूप मे हम मजदुरी की भिन्न-भिन्न पद्धतियों को दो सुख्य पदतियों में 
विभाजित कर सकते हे (१) पहली पद्धति वह हे, जिसमे सजदरी समय 
के अनुसार दी जाती हैं (२) दुसरो पद्धति वह हे, भिसमे मजदरी 
उत्पादन पर निर्भर रहती हे, अथांच सजदर जित्तनां काम करता है; 
डउसक अलज्ुुसार सजदूरी दी जाती है। 

ससय के अनुसार सजदरी निधारित करने से इस बात का ध्यान 
नहीं रखा जाता कि सजदुर कितना कास करता है। मसजदुरी प्रतिघंदा, 
प्रतिदिन, अथवा भति सप्ताह फे अनुसार निधारिद की जाती है । ससय 
के अनुसार मन्रदुरी के निर्धारित होने पर समदुर कितना कास करता हें; 
इसका विचार नहीं किया जाता । हाँ मालिक इस बात का ध्यान अवश्य 
रखता है कि कोई सजदर इतना कस कास तो नहीं करता फ्रि बढ रखने 
योग्य न हो । समय के अनुसार मजदूरी निधारित करते समय भी वारयें 
का न्यूनतम सानदंड रक्खा जाता है । जो सजदुर उतना काय नद्दी कर 
पात्य उसको निकाल दिया जाता ह। 

काय अर्थात उत्पादन के अनुसार जहां सजदूरी दी जाती है; वहां 
जो वस्तु दैयार की जाती है, अथवा जो कार्य किया जाता है उसके 
प्पनुसार सज़दूरी का दिसाव लगाया जाता है । 

उदाहरण के लिये यदि किसी कारखाने में प्रति घनन्‍टा दो घऋगना 
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अथवा प्रति दिन १ रु, के हिसाव से समजदरी दी जावे तो उसे “समय 
के श्रनुसार मजद्री” कहेगे ओर यदि किसी बुनकर की प्रति गज कपडा 
बुनने के लिए २ आना प्रति गज कपडा मज़दुरी दी जाती हे तो उसे 
४काय के अनुसार मज़दरी ” कहेंगे । 

अधिकाश 'घन्धों में समय के अनुसार मजदरी दी जाती हे । क्योकि 
मजदर ओर मसजदर सभाये ससय के अजुसार मजदरी का समथन 
करते है । ससय के अनुसार सजदरी का एक शुण विशेष यह है कि वह 
बहुत सरल है । सजदर की समझ में वह आसानी से श्आाजाती हे ओर 
उसका हिसाब लगाना सी सरल है । यही नहीं; कुछ धंधे ऐसे होते 
है; जहां किप्ती व्यक्ति विशेष ने कितना कास किया है; इसका हिसाव 
लगाना सम्भव नही है | उदाहरण के लिए रेलवे में, शक्कर के कारखाने 
से; जहाज से; बिजली के कारखाने में, वाटर वक्‍स से इत्यादि | इन 
ध्घों तथा अन्य ऐसे ही धंधो में किसी एक सजद[६ ने कितना काय 
किया हैं, यह नहीं जाना जा सकता । क्योंकि इन घधो में प्रत्येक क्रिया 
एक दुसरे से ऐसी मिली हुई होती है कि उसको किसी बीच की स्थिति 
में नाप सकना सम्भव नहों है। इसके विपरीत सूती या ऊनी कपडे के 
कारखाने में मजदरों ने कितना काय किया है; इसका हिसाब बढी 
सरलता से लगाया जासकता हे । एक बुनकर जितना कप॑ंडा एक दिन 
में तैयार करता है, चह बडी आसानी से मालूम किया जा सकता है। 

जिन धन्धो में कुशलता श्रौर सावधानी की अ्रत्यन्त आवश्यकता 
होती है उनसे भी समय के अनुसार मजदुरी देता ही उचित होता ह। 
क्योंकि यदि चहा काय के अनुसार मजदरी दी जावे तो सजदुर 
अधिक मजदरी पाने के लालच में काय को जल्दी समाप्त करने का 
प्रयत्न करेंगे ओर वह कार्य भल्लीभांति न हो सकेगा । उदाहरण के लिए 
यदि बढिया रेशमी साड़ी अथवा अन्य सूल्यवान कपडा तैयार करना 
हो, बढिया औजार बनाने हो, हीरे के तथा अन्य बहुमूल्य आभूषण बन- 
चाना हो, श्रथवा ऐसे ही अन्य कार्यो मे जद! कुशल्नदा की आवश्यकता 
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होती हैं, चहां सम के अलुसार ही मजदुरी दी जाती हे । 
कुछ ऐसे धघन्धे है, जहां काम के अनुसार सजदुरी देने की श्रथा 
बहुत अधिक प्रचलित है | उदाहरण के लिए चस्त्र ध्यवसाय से, इंजीनिय- 
रिंगू सं, चीनी मिद्दी के बतनों के कारखानों में; कपडा सीने के कारखानों 
में तथा कोयले की खानों मे कार्य के अनुसार ही मजद्री दी जाती है । 


समय के अनुसार मज़दरी देने की प्रथा में एक दोप यह है कि 
सज़दर जितना काय कर सकता है, उतना नहीं करता | वह ससय को 
नष्ट करने का प्रयत्न करता है ओर कम्त से कम काम करने का प्रयत्न 
करता है। जिन कारखानों से निरीक्षण बहुत अच्छा होता हे ओर समजदर 
विश्वासपात्र ओर इैमानदार होते है' चहाँ कार्य कुछ ठीक होता है ओर 
हाँ निरीक्षण शिथिल होता हैं; वहाँ काय ठीक नहीं होता | 


किन्तु कार्य के अनुसार सजदरो देने की प्रधा में कुछ गस्भीर दोप है । 
एक बडा दोष तो यह हे कि इसझे कारण सजदरों में अस्वस्थकर प्रति- 
स्पद्धां की भावना जाग्रत हो जाती हे । जो अधिक कुशल मजद्र हें, थे 
अधिक कमाते हैं। इस प्रतिस्पद्ध/ का प्रभाव सज़दरों के संगठन पर छुरा 
पडता हे | यही कारण हे कि द्वेड यनियन (सज़द,र संघ) इस प्रथा को 
अधिक पसंद नहीं करती | इस प्रथा में दूसरा सयंकर दोप यह हे कि 
मिल मालिक सजउरो की कार्यक्षमता फितनी है, यह ज्ञान जाता हे; 
ओर यदि वह देखता है कि सज़दर बहत अधिक सजदरी पाते € तो 
उसका प्रयत्न सजदुरी कम करने की ओर होता है । अधवा वह समय 
के अनुसार सजदरी निधारित कर देता है भोर साथ ही एक सजदर को 
कस से कम कितना काय श्रवश्य करना चोहिए, यह सी वह भनिश्चित कर 
देता हू । इस कारण सजदरों का शोपण करने का डसे शबसर मिल 
जाता है । यदी कारण है कि जिन देशो सें सज्ञदर सुसंगटिन टैं,वहाँ कार्य 
के प्यनुधार सजदुरी को दर टड यूनियन ओर सालिक दोनो की स्वीकृति 
से ही निश्चित दोनो है और सजदर संघ ससय के अनुसार न्यूनतम 
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मजदूरी भी निर्धारित कर देता है; जो कि मजदर को प्रत्येक दशा में 
मिलना चाहिए । 


प्रीमियम बोनस पद्धति 


समय के अनुसार मजदूरी देने से कुशल ओर च्षमतावान सजदुर 
को कोई लाभ नहीं होता। क्‍यों क्रि उसको उतनी ही सजदुरी मिलती है; 
जितनी कि अक्ुशल मजदुरों को । अ्रतएव वह जितना उत्पादन कार्य कर 
सकता हे; उतना नहीं करता । इस कारण कुछ व्यवसायियो ने समय के 
अनुप्तार मन्नदुरी देने की प्रथा और कार्य के अनुसार सजदुरी देने की 
प्रथा का सम्मिश्रण करके प्रीमियम बोनस पद्धति निकाली ॥ प्रीसियम 
बोनस पद्धति का स्वरूप भिन्न-भिन्न है। हम यहां मुख्य प्रीमियस पद्दतियों 
का विवरण देते हैं । 


टेलर पद्धति 


प्रीसियस बोनस पद्धतियों में सबसे पुरानी पद्धति टेलर पद्धति है; 
जिसे संयुक्तराज्य असेरिका के एफ, डब्लू, टेलर ने निकाला था ॥ इस 
पद्धति में कार्य के अनुसार मज़दरी की दरें द्ोती है। एक ऊ'ची दर 
होती है ओर एक तीची दर । ऊ'ची दर नीची दर से उ्योढी तक होती 
है । यदि सजदर कार्य के एक निश्चित मानदर्ड से अधिक काम करता 
है अथवा उत्तना ही कार्य करता है, तो उसको ऊची दर से सजदूरो दी 
जाती है । ओर यदि वह निश्चित कार्य से कम कार्य करता है तो उसको 
नीची दर से सजदूरी दी जाती है। इस पद्धति मे घीरे काम करने वाला सजदूर 
बहुत घाटे मे रहता है और तेज कास करने वाला मजदूर बहुत लाभ उठाता 
है। इसमे कोई समय के अनुसार मजदूरी को गारंटी नहीं की जाती । 
परन्तु इस पद्धति से काय का सानदुण्ड निधोरित करने से बहुत सावधानी 
रखने की आवश्यकता है । यदि मानदुणड इतना ऊ चा निधोरित कर दिया 
गया कि फेंचज्ञ बहुत तेज मजदूर द्वी उतना काय कर सके तो साधारण 
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भज़दूरों को उससे बहुत हानि होगो | इस पद्धति को भज़ंदूरों ने कभी 
भी पसंद नही क्रिया ओर मिल मालिकों में! भी यह कथधिक प्रचलित 
नहीं हुई । 

टेलर को पद्धति के दोष को दर करके गेंट ने एक नवीन वोनस पद्धति 
निकाली | इस पद्धति की विशेषता यह है कि इससे प्रति घटे के हिसाव 
से मजदूरी को गारंटी दी जाती है; फिर मज़दूर जितना भी काय करे । 
परन्तु यदि मज़ेदूर निधारित कार्य को कर देता है तो उसको ३० प्रतिशत 
प्रीसियस दिया जाता है । उदाहरण के लिए यदि कारखाने ने एक 
मजद्र के लिए ५० गज कपड़े का स्टेंडड नियत किया है और यदि कोइ 
मज़दर म घंटे मे केवल ३० गज कपडा ही तैयार करता है तो उसको 
प्रति घटा के हिसाब से ८ घंटे की निधोरित सजदरी सिल जावेगी। 
यदि किसी सज़दर ने €० गज कपडा तेयार कर दिया तो उसको 
प्रीसियस सिलेगा । इस पद्दति में एक न्‍्यूनतस सजद्री की गारंटी होती 
है, जिसके नीचे सजदरी जा ही नहीं सकती । 


प्रीसियम वोनस पद्धतियों से सबसे सहत्वपूर्ण श्रोर सर्व प्रचलित 
हेलसे पद्धति हे। संक्षेप में पद्धति इस प्रकार है.-- कारखाने में सजदूरो 
की रेट निर्धारित करने चाला एक प्रथकु विभाग होता हैं । प्रत्वेक कार्य 
के ज्िए कितना समय साधारणत लगेगा, इसको वह विभाग निर्धारित 
कर देता ह। प्रत्येक ममदर के काड पर चह समय लिख दिया जाता है 
जो कि स्टेंडड ससय है आर जितने समय सें साधारणतः: मज़दर को 
वह काय कर लेना चाहिए | यदि कोड स्टेंड्ड समय से झविऊ मत काय 
समाप्त करता ए तो उसको पूरे ससच ( अझ्रथात जितने सी घन्टे उसने 
काम किया है ) की ससय के अनुसार नजदूरी दे दी जायगी । और 
यदि कोई सजदर स्टेंहई ससय से फ्म में फास कर लेता तो उसने 
लितने ससय थी दचत की हैं, उसके थे या विदाई ससय की मम- 
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दुरी उसे बोनस के रूप में और ढे दी जाती है । एक उदाहरण से यह 
बात स्पष्ट हो जावेगी । उदाहरण के लिए यदि प्रति घंटे की समय के 
अनुसार सजदुरी ४ आना प्रति घंटा है और उस कार्य क्र लिए पाच 
धन्य स्टेंडड समय नियत है और पधीमसियम-त्रोनस समय की बचत का 
ग्राघा दिया जाता हे तो यदि कोई मे मदर ६ घन्टे मे उस काय 
को समाप्त करता हे तो उस ६ घंटे की सस॑ के अनुसार मज़दरी रू $ 
आना ८ दे दी जावेगी; क्रिन्तु बोनस नहीं सिल्तेगा | येद्दि वह पांच 
घंटे में कास समाप्त कर देता हे तो उसे रू १ आना ९ मिल जाता ह;किन्तु 
बोनस नहीं सिलता । झौर यदि वह चार घंटे से कास समाप्त कर देता हैं 
तो उसे १ रु, चार घंटे की सजदूरी का मिलता है ओर झाथे घंदे की 
२ आना मजदूरी बोनस से मिलती हे। इस प्रकार उसकी मजदूरी का 
रेट चार आना प्रति चंदा न होकर ४॥ थाना प्रति घंठा हो जावेगा । 
इस पद्धति का विशेष शुण यह है कि यह बहुत सरल हे। मज्ञदूरो की 
समझ से आसानी से आ जाती है; साथ ही मालिक को ससय की बचत 
का आधा ही देना पडता है। जहां तक मालिक का प्रश्न है; वहां तक 
तो उसे काम ही हे किन्तु कुशल सजदूर को अपनी कुशलता का पूरा 
लाभ नहीं मिलता । यही इस पद्धति का दोष हैं । साथ ही यदि प्रत्येक 
कार्य के लिएु कितना समय लगना चाहिए, इसको निधारित करने से 
सालिक कुशल सजदूरो के कार्य को स्टेंडड निर्धारित करदे, तो समदूरों 
को बहुत हानि उठानी पड सकती है। 


रोवान पद्धति 


रोवान-पद्ति हेलसे पद्धति से भिन्न हे । उदाहरण के लिये यदि 
कारखाने के अधिकारियों ने किसी कार्य विशेष के लिए १० घटे.निर्घा- 
रित किये हैं ओर कोई सजदूर उस कार्य को केवल म घंटे मे समाप्त कर 
देता है; तो उसको ८ घटे का जल अर्थात्‌ १.६ घटे का प्रीसियस ढिया 
जावेगा । रोदान पद्धति में प्रीमियम कितने घंटे का मिलेगा; उसको 
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निकालने का नीचे लिखा शुर हैः-- 


जितने घंट से कास किया »< बा पे को अचल 
जितने घंटे निधारित थे 

अथ यह हुआ कि जो घंटे प्रीमियम के निकले, उनको सजदूरों ने जित 
बे मे काम ससाप्त किया है, उनमे जोड दिया जाता हे और उतने की 
उसे सज़दरी दे दी जाती है । ऊपर के उदाहरण में मजदर ने म घटे से 
कार्य ससाप्त कर दिया, किन्तु उसको £'६ घंटे की सजदरी सिलेगी । इस 
पद्धति से आरस्भ से हेलसे पद्धति की अपेक्षा अधिक प्रीमियम मिलेगा । 
किन्तु यद्दि सजदूर आधे समय की बचत कर दे तो हेलसे ओर रोचान 
पद्धति से एक समान प्रीमियम सिलेगा । यद्यपि इसकी कोड सम्भावना 
नहीं होती 

यह पद्धति भी सालिक के लाभ की हें, क्योकि मजदूर मित्ने समय 
की बचत करता है, उसको उसका लाभ नहीं मिलता ओर से बढ़ इस 
पद्धति के पेचीदे हिसाब को ही समझ पाता है । 


सलाइडिम स्केल पद्धति 


इस पद्धति में मजदूरी उस वस्तु के विक्रय सूल्य पर सिर रहती 
हे । यदि उस वस्तु का मूल्य बढता है, तो सजदूरी की दर ऊंची कर 
दी जाती हे श्लोर घटता है तो घटा दी जाती हैं । यद॒ पदठछि मालिक 
की दृष्टि से तो बहुत अच्छी ह परन्तु मजदूरों की दृष्टि से उतनी लाभ- 
दायक नहीं है । कारण यह हूं क्लि किसी वस्तु का सुल्य उसकी मांग, दच्य 
की घटती या बढ़ती तथा शन्य बहुन से कारणों पर निर्भर है । अस्तु इस 
पद्धति को स्वीकार करने से मजदरों को जोग्यिस भी उठाना दोगी जो कि 
ब्यवसायी का काय ₹, ने कि मजदूरों झा शोर मिस्रेक॑ लिए इ्यदसायी 
को लाभ मिलता है । 

इसके घऋतिरिक्त यदि मालिझ चाहे तो उन्तु का मुल्य घटा कर सक्त- 
दरों को कम सज़दूरी देकर अपने लास को घटा सकता है। घहि उड़े 


१९५४८ भोरतीय मजदर 


वस्तु ऐसी हो कि जिसके मुह्य घटा देने से उसकी भांग बहुत बढ जाने 
तो मालिक को दोहरा लाभ हो सकता है । एक तो अधिक बिक्री पर 
थोढ़ा लञास लेने पर भी; उसको कुल लाभ बहुत अधिक होगा; दूसरे मूल्य 
के घटने के बहाने वह समदूरी कम कर सकेगा । इसके विपरोत यदि मज़दर 
संगठित है तो थे उत्पत्ति कम्न करके, वस्तु के सूल्य को बढ़ाने का प्रयत्न 
कर सकते है, जिससे कि उनकी सनदूरी बढ सके | यही कारण है कि 
यद्द पद्धति अधिक प्रचलित नहीं हो सकती । 

बेडाक्स पद्धति 


पिछले दिनों में बैडाक्स पद्धति ने लोगों का बहुत अधिक ध्यान 
आकर्षित किया है | किन्तु बेडाक्स पद्धति केवल सजदूरी देने की ही 
पद्धति सात्र नही है। क्योंकि बेैडाक्स कपनी अपने विशेषज्ञों को प्रत्येक 
कारखाने की उत्पत्ति के ढंग का श्रध्ययन ओर जाँच करने के लिए 
भेजती है ।॥वे उक्त कारखाने की उत्पादन पद्धति सें क्या सुधार हो सचहते 
है, इसके सम्बन्ध सें सुझाव देते है | बेडाक्स कम्पनी ने एक काये का 
सानदण्ड निधारित किया है; जो कि एक ओसत मज़दूर, साधारण 
परिस्थिति में सामान्य तेजी से काय करते हुए शोर उतना विश्राम करते 
हुए कर सकता है; जितना विश्राम करने की बैडाक्स पद्धति आज्ञा देता 
है। दूसरे शब्दों मे बैडाक्स पद्धति से यह निर्धारित कर दिया जाता है 
कि एक ओसत सजदूर यदि सामान्य रूप से उनके बताये हुए ढंग से 
कार्य करे तो निधोरित काये कर सकता है, जो भी सजदूर बैडाक्स पद्धति 
के अनुसार निधोरित ६० यूनिट प्रति घंटा से अधिक उत्पादन करता है, 
उसकी जितना अधिक चह उत्पादन करता है, उसका तोन चौथाई 
लाभ दिया जाता है । परन्तु इस पद्धति का मजदूरों द्वारा विशेष रूप से 
विरोध हुआ हे । 
लाभ में हिस्सेदारी (700 5॥07778 ) 


कुछ विद्वानों का विचार था कि यदि मजदूरों को भी कारखाने के 
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लाभ में साकीदार कर लिया जाबे तो थे यविक मन लगा क्र कास कर 
सकेंगे | उतको एक निश्चित रेट से देनिक कार्य के लिए. मजदूरी ढी 
जावे। बोनस इत्यादि कुछ न दिया जाबे, परन्तु लाभ का एफ अ्रश बष 
के अन्त में उन्हे दे दिया जावे | ज्ञाभ से हिस्सेदारी छे भी बहत से 
दोप है । पहले तो ज्ञाभ पहुत सी बातों पर निर्भर द्वोता है, ऊपल 
मजदूरों के सन लगा कर कास करने पर ही निसर्‌ नहीं होता। 
उदाहरण के लिप. चस्तु की बाजार से साथ कस हो जावे सथना 
ग्राथिक्र मंदी के कारण उसका दास गिर जाये प्थवा सालिफोंफी 
ग्रव्यवस्था और छुप्रबंध के कारण द्वानि हो जावे, तो सनदरों के सन 
लगा कर काम करने पर भी; लाभ के नदले हानि हो सम्नोए । 
यही कारण है कि लाभ में हिस्सेदारी ने मजदरों को वी नी प्रभावित 

ही किया | इससे एक कठिनाई यह भी है कि लास धानि का सारा दयोरा 
तो सालिऊ ही वेयार करता है | पस्त यद्दि वह चाहे तो लाभ जे सम 
करके दिखला सकता है ।उनद्ीीं सप कारणो से लाभ सें हिस्सेदारी ्यधिक 
प्रचलित नहीं हो सफी ! 


सामेदारी ((१0-08।730] ५)]0) 
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ठायरेक्टर होता था, परन्तु उसकी बात को सभी आदरपूर्वक स्वीच 
करते थे । वास्तव में इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम है. ओर साहू 
रणत! पू जीपतियों अ्रथवा व्यवसायियों से इस मन्तोदृत्ति की आशा कर 
भी मूर्खेता है। यह तो कुछ भाषना-प्रधान उदार व्यक्तियों की सिद्ध 
वादिता के चिन्ह मात्र हैं। अस्तु, इस प्रकार की कोई पद्धति प्‌ जीवा 
सगठन से प्रचलित करना अ्रसम्भव है । 


सहकारी उत्पादन ((0-0099७॥ 876 ॥27'0वप्रए707) 


सहकारी उत्पादन में मालिक की हटा कर मजदूर स्वय॑ व्यचसा 
का कार्य करते है; अर्थात्‌ धंधे क्री जोखिम और उसका नियन्त्रण उन 
हाथ में रहता है। थे स्वथ अपने नौकर होते है । उत्पादन की सारी जिर 
दारी उन पर होती है ओर वे पुजी उधार लेते है । घंपरे का ल्ष 
उन्हे सिलता है और उस पर उनका अ्रधिकरार स्थापित हो' जाता हे 
इस प्रकार के सहकारी उत्पादन के श्रादुर्श ने बहुत से सामात्ि 
सुधारकों, राबट ओवन, जान स्‍्टुअरट मिल; फोरियर तथा क्रिश्चिर 
सोशलिस्टों को आकर्पित किया था । 


किन्तु इस प्रकार की उत्पादक समितियाँ सफल नही हुईं । इसका झुः 
कारण यह है कि आधुनिक बडी साजन्ना की उत्पत्ति सें बहुत अधिक पू जी श्र 
व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता होती है । निर्धन मजदूरों को < 
इत्यादि यथेप्ट पुजी नहीं देते । विशेषज्ञ तथा मेनेजर तथा अर 
शिक्षितवग के लोग मजदूरो के द्वारा सचालित कारखानों में काम कर 
पसंद नही करते । फिर कारखानों मे उन मैनेजरों की मजदूरों पर श्र 
शासन रखना कठिन होता है, जो चासततव मे उनके भसालिक है । य 
कोई शरारती मजदूर, जो कि बहुधा अपने अन्य साथियों में प्रभ 
रखता है, कास नही करना चाहता और मैनेजर इत्यादि उनको दबा 
चाहे तो मैनेजर की रिथति गडबड हो सकती है। थही कारण हे 
विशेषज्ञ ओर अन्य उच्च अधिकारी इन कारखानों भे काम नहीं क 
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ओर यहाँ का अनुशासन ठीक नदी रहता । मजदूरों के कारखानों को 
यथेप्ट पू जी भी नही सिलती, साथ ही साल की बिक्री का भी उचित 
प्रअन्ध नही हो पाता । बडी सात्रा का उत्पादन मज़दूर सालिकों द्वारा 
सफलतापूर्वक नही हो' पाता | यही कारण है कि इस प्रकार 
की फेक्टरियाँ सफल नही हुई । 

परन्तु छोटी सात्रा मे सहकारी उत्पादव बहुत सफल हुआ है । 
उदाहरण के लिए चीन की झ्रोद्योगिक समितियों ने चीन में सहकारी 
ढंग पर उत्पादन का एक अत्यन्त सफल संगठन खडा कर दिया हे । 

ऊपर के विवरण से यह तो स्पष्ट होता है कि सज़दूर का वास्तविक 
शोपण तभी बंद हो सकता हे जब कि समाजवादी व्ण्वस्था 
स्थापित हो; किन्तु इस प्‌ जीवादी व्यवस्था से उसके लिए “न्यूनतम 
सजदूरी कानून” बना कर इतनी मज़दूरी कानून द्वारा निधारित कर देनी 
पवाहिए कि उसको मनुप्योचित जीवन व्यतीत करने के साधन प्राप्त हो 
सके । 
भारत में मजदूरी 





भारत में मज़द्री पद्धति अत्यन्त अस्तव्यस्त दुशा में है । भिन्न- 
सिन्‍न धंधो में सज़दूरी निर्धारित करने की पद्धति मिन्‍न है पभ्रोर एक 
रथान में भी सब्र कारखानों में सजदूरी एक्र-सी हो, यह वात नही हं । 
ग्राप किसी श्रोद्योगिक केन्द्र में चले जाइये, दो कारखानों की दीवारे 
मिली हुईं है और उनसें सजदूरी से आकाश पाताल का अन्तर है | एक 
ही सालिक के दो सिन्‍न कारखानों में भी सज़दूरी सें बहुत विभिन्‍नता 5 | 
प्रसी तक सिर-मिन्न घंधों की सनदूरी का कोड स्टैंड निर्धारित नही किया 
गया है । यद्यपि १६२६ में मजदूरी अद्ययगी फानून पास मो गया हैँ । 
किन्तु व भी सालिक सतमाना ऊुसाना करते है, समदूरी का कुछ साग 
वललपो से देते है और समय पर झनज्नदरी नहीं देसे । ने देश में सज़दर 
ध्यानदोलन ही शृदना प्रयल है फि देश भर से सज़दूरी का एसन्सा स्केस 
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निर्धारित करवाने मे सफल हो सके । यही कारण हे कि सज़दूरी निर्धारित 
करने का देश मे न तो कोई सर्वसान्य एक समान आधार ही है ओर देश 
मे सजदूरी सम्बन्धी कल्पनातीत भिन्‍नता पाई जाती है। 


चाय के बाग मे मजदूरी 


चाय के बागों में (हाजिरा'? अर्थात्‌ एक निधारित कार्य के लिए 
एक बेसिक सजदूरी होती है । जब सजदूर से अतिरिक्त काय (ओवचर 
टाईम) किया जाता है तो उस बेसिक रेट में कुछ बृद्धि करके अतिरिक्त 
काय की सज दूरी दी जाती है। उसे टिक्‍्का, नागदा, या डबली कहते 
है । किन्तु कुछ बागों से “हाजिरा? (निर्धारित कार्य) एकसा नही होता ओर 
कभी-कभी बागीचो के सालिक हामिरा रेट को ही घट देते है; जिसके 
कारण अधिक काय करने पर भी सजदूर को श्रधिक सजदूरी प्राप्त नहीं 
होती । कही-कहीं वेसिक रेट घटाने के साथ दूसरा ओर तीसरा हाजिरा 
भी जोड़ दिया जाता है। पहिले हाजिरा के लिए जो ४ से ६ घंटे का 
होता है; पुरुष को चार से पाच श्लाना ओर ख्ियों को तीन से चार 
आना सजदूरी सिलती है। बच्चो को एक से तीन आना तक सजदूरी दी 
जाती है। हाजिरा कार्य के निर्धारित मानद्ड (स्टेंडड) को कद्दते है । 
उदाहरण के लिए भूमि जोतनी हुई तो ३९४ से ७० ताल तक एक 
हाजिरा होगा । जब पत्तियों को तोडने का समय आता है तो हाजिरा 
पद्धति को छोड दिया जाता है, और एक पैसा प्रति पोंड के हिसाब से 
मजदूरी .दी जाती है | कही-कही पत्तियों को तोलने से खूब घोखा दिया 
जावा है; पौंड की जगह सेर का प्रयोग किया जाता है ओर इस प्रकार 
मजदूर की मजदूरी कम कर दी जाती है । पत्तियाँ तोडने के मौसम मे 
ओरते पुरुषो से अधिक कम्मा लेतो है । उनकी ओसत सजदूरी एक 
रुपया प्रति दिन पहुँच जाती है। बाग के सालिको के सघों ने एक प्रकार 
का समझता कर लिया है; जिसके श्रन्तर्गत कोई भी बगीचा अधिक 
मजदूरी नहीं दे सकता । दुर्भाग्यवश इस धन्धे से सजदूर संगठन का चिन्ह 
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भी नहीं है। इस कारण सजदूर अपने चेतन को बढवाने के लिये 
आन्दोलन भी नहीं कर सकते । 


बागों के मजदूरों का वास्तविक चेतन क्या है; यह जान सकना कठिन 
हैं । क्योंकि नकद मजदूरी के अतिरिक्त उन्हे बहुधा खेती के लिये 
थोडी सी भूसि का टुकड़ा मिल्ञता है; जलाने के लिये लकड़ी मिलती है 
ओर पशुओं को चराने की सुविधा मिलती है | किन्तु यह सब वासों सें 
एक समान नहीं होता । बहुत से मजदूरों को भूसि नहीं मिल पाती । 
जहां कहीं भूमि दी जाती है, दह दो बीघा से अधिक नही होती । 


बहुत से बागो में सजदूर को सरदार” के द्वारा आरस्भ से कुछ पेशगी 
रुपया दिया जाता है श्रार जब वह वाग में आता है तो उसके चेतन 
में से क्रमशः वह रुपया काट लिया जाता है यही नहीं; मजदूर भ्रति 
सप्ताह अश्रपने निर्वाह के लिए भी झुछ रुपया पेशगी लेता रहता हे। 
फिर सजदूर सरदार अथवा सिख्री की देख रेख से समुह ( गेंग ) में काम 
करते है ओर सरदारों को सजदूरो फी मजदूरी पर एुक आता से दो 
आने प्रति रुपया कमीशन सिलता हैे। आसास में सरदारों को सासिऊ 
वेतन दिया जाता हे। इन सब कारणों से सजदूर की मजदूरी का हिसाब 
बहुधा ठोक नहीं हो पाता | सरदार क्लकों से मिज्ञ कर सजदूरों की 
सजदूरी खा जाता हैं | 

सच तो यह हु क्वि चाय के बागो के सजदरों की दुगा दयनीय हूं । 
उनकी मनदु री बहुत कस है आर जब कि जंगली जातियों के मजनदर 
चहां अधिक संख्या में कास करते हें ओर उनसे काई संगठन नहीं हे, 
तब यह झावश्यक ह कि वहां कानून हारा न्‍्यनतस संजदरी निधारित 
करदी जावे । 
खानो से काम करने गले मजदूरों की मजदूरी 





भारनदर से सगनम ६%६०,००० सजदर साना से दाम करन हू, 
इनमें ले अधिकांश शोयले की खानों से काम काम करते हैं। कोयले की 
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खानो में तथा अन्य खानो से सजदरी टब, कार, था दाली के आधार 
पर दी जाती है, अथांत खोदने वाले कोयला खोदते हैँ ओर लादने 
वाले ठबो में लाद देते है । जितने टव कोयला वे खोद कर लाद देते हे, 
उसी हिसाब से मनजदुरी दी जाती है । कोयले की खानो से लादने वाला 
उतना ही सहत्वपूर्ण हे, जितना कि कोयला खोदने वाला । क्योकि सज- 
दरी सवो को सामूहिक रूप से सिलती हूं । दसरे शब्दों स एक टोली 
जितना कोयला काटती ओर लादती हं, उसके हिसाब से सजदरी पूरी 
टोली को एक साथ दी जाती हे । पहले कोयले की खानो से कोयला 
काटने चाले की पत्नी उसके साथ कास करती थी ओर वह खुडे हुए 
कोयले को टम से भर देती थी | किन्तु जब से खानो में स्त्रियों को काम 
करने की मनाई हो गई है, तब से कोयला खोदने वालो के साथ 
अरकुशल मजदर कास करते है, जो कोयले को टबो से भरते रहते हैं । 
कहीं-कही सजदुर एक सरदार की अ्रध्यक्षता से टोली (गेग ) में कास 
करते हे ओर वह सरदार ठेकेदार होता है । अथांत्‌ कोयले की खान उसे 
ति टन एक निश्चित रेट से कोयले को खोदने ओर लादने की सजदरी 
देता है । वह ठेकेदार सरदार स्वय अपने सजदर रखता है ओर काम 
करवाता हे । 
खानो से कास करने वालो की सज्ञद्री का ठीक-ठोक हिसाब लगाना 
बहुत कठिन है । कारण यह हे कि टब या टाली सब एक साइज़ के नहीं 
होते। यही नहीं, एक ठब से कितना कोयला लादा जावेगा,यह सी निश्चित 
नहीं होता । फिर मज़दूर गेंग में कास करते हैं ओर यदि वे सरदार की 
अध्यक्षता सें कास करते हैं तब तो उनकी सज्ञदूरी का हिसाब लगाना ओर 
भी कठिन होता है | रायल लेवर कमीशन ने आज से लगभग १८ वर्ष 
पूव कोयले की खानो में एक साइज के टबो की नितान्‍न्त आवश्यकता 
बतलाई थी, किन्तु अभी तक यह आवश्यक सुधार नहीं हो पाया हे । 
अधिकांश कोयले की खानो से ३० क्यूबिक फीट से ३६ क्यूबिक 
फीट तक के टब अचलित हैं । किन्तु इन टबो सें कितना कोयला लादा 


ध्छ 
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जावेगा, इसका भी कोई ढीक नहीं रहता । १० हंडरवेट से १६ हंडरवेट 
तक कोयला इन टवों से लादा ज्ञाता है। इस सिन्नता के कारण मज- 
दरों को बहुत हानि होती है ! बात यह है कि अत्येक्ष कोयले की खान 
में दव सें कितना कोयला भरना चाहिए, यह निश्चित कर दिया गया हे । 
यदि उससे कोयला कम भरा जाता है तो सजदुरी एक चौथियाई से 
ग्राधी तक घटा दी जाती है | कुछ कोयले की खानों मे एक टन कोयले 
पर मजदरों को एक टब कोयला! सुफ्त भरता पड़ता है। सरदार उनको 
इसकी कोई सजद्री नही देता ५ यह अतिरिक्त टव इस लिये भरवाया 
जाता है कि यद्दि कहीं निधारित राशि से कम कोयला भरा गया हो तो' 
उस कसी को' पूरा किया जा सके । निधारित राशि से कोयज्ञा कम न॑ 
भरा जावे, इसके लिए अधिकारी सजदरों को विषश करते दे किये टबों 
में उस निर्धारित राशि से अधिक कोयला भरें | इससे अधिकारियों को 
यह लाभ होता है कि जो कोयला निर्धारित राशि से अधिक भरा जाता 
है, उसकी मजदरी मजदरों को नहीं दी जाती; वरन्‌ वह उच्च अशि- 
कारियों और सुपरवाइजरों मे बांट दी जाती है । अथवा कस्पनी को 
तना लाभ सिल जाता है । इस प्रकार हजारों संजदरों की मजदरी 
मारली जाती है आर उनको अपने काम की पूरी रुजटरी नहीं मिलती । 


पिछले दिनों कोयले की खानों की मजदूरी घट गछई, इसके नीचे 
लिखे कारण हैं ! १--- नीची टब रेट। २-- टबों की कमी और समय पर 
मजदूरों को भरने के लिए टब्ीं को नसिलना। ३ई--मजदुरों का महीने मे 
दिनों काम पर नआना | ४-- कोयले के घन्वे की अ्रस्त-व्यस्त दशा | 


टबो की कसी | 


साधारणतया एक खोदने वाज्ञा और एक भरने चाला तीन स्टडड 
साइज़ ( ३० क्युविक फिट ) के टब एच दिन मे भर ठेता है । परन्तु टब 
न मिलने के कारण वे पूरी सजदुरी नहीं कमा सकते। क्योंकि यदि थे 
कोयला काट कर छोड दे और उन्हें टब न सिले तो दसरे दिन दुसरी 
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टोली उनका कोयला छुरा छे सकती हें। इस कारण सजदुरों की 
बहुत सी सनदुरी सारी जाती है। आवश्यकता इस बात की हैं कि 
कोलियरो में अधिक टब हो ओर उन टबो का पूरा-पूरा उपयोग हो! 
साथ ही कोयले की खानो मे सरदार; टव सेकर, ओर सुपरवाइजर 
चालाकी से सजदर की सजदरी खा जाते हे । वह कठोरता पूवक रोक 
दिया जाचे । मुन्शी लोग भी ठवो के लिखाने से चालाकी करते है 
उसके लिए एक सझुक्ति यह की जा सकती है कि प्रत्येक सजदूर को जब 

ह खान भे घुसे, एक टिकिट दिया जावे जो कि कोयला भरते समय 
मजदूर टब मे रख दे । टिकेट पर सजदूर का नस्बर अक्वित हो | इस 
प्रकार टब को उस नस्त्रर के सजदूर के हिसाब में लिखा जावेगा कि 
जिसका टिकिट उसमे हें । 


कास पर न आता 


खानो में काम करने वाले सजदूरो की कसम आसदनी होने का एक 
कारण यह भी है कि सजदर पूरे दिन काम नहीं करते । बिहार ओर 
बगाल से सदेव खानो में सजदुरों का टोटा रहता हे, इस कारण सजदर 
अधिक सजदुरी की खोज से खान से दूसरी खान को चले जाते है । 
मजदरों के कास पर न ञ्ञाने का दसरा कारण यह हे कि जो स 
समीपचर्तों गावों से रहते छह ओर खेती करते हें; वे फसल बोने के समय 
तथा फसल काटने के समय खानो का कास छोड कर चले जाते है, 
अथात्‌ जुलाई अगस्त तथा नवस्ब॒र में सजद्र खानो में काम नहीं 
करते । सितम्बर और अक्टूम्बर तथा दिसम्बर से जून के सध्य तक 
मजदूर खानो में कास नियसित रूप से करते है। जब से खानो के 
अन्दर स्त्रियों को कास करने की सनाही करदी गई है, तब से सजद्र 
सहोने से एक सघताह के लगभग अपने गांवों में परिवार की देख भाल 
करने के लिए जाते है । एप्रिल ओर मई मे विवाहों के कारण मजदर 
खादी में कम कास करते हैं। खान में काम करने वाले सजद्र सप्ताह में. 
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चार दिन काय करते है। बिहार लेबर कसेटी के अनुसार खानों सें 
मजदूरों को उपस्थिति इस प्रकार थी । 
सप्ताह में उपस्थित 





दिनों की सख्या सजदरों की प्रतिशत (उपस्थिति) 
६ १०५८ 
्‌ पे ४९% 
४ २९% 
४स कम 


सजदुरों की अनुपस्थिति के मुख्य कारण यद्द है । १, कठिन परिश्रम के 
उपरान्त विश्राम की आवश्यकता २, शराब और जुए का अत्यधिक 
व्यसन ३, स्वास्थ्यप्रद मनोरंजन के साधनों का अभाव । जिन कोयले की 
खानों ने सजदूरों को रहने ओर उनके मनोरंजन इत्यादि की अच्छी 
सुविधा प्रदान की है; वहां अनुपस्थिति घहुत कम है । अस्तु इस 
परिस्थिति मे सुधार करने के लिए अच्छे सकान, अधिक सजदूरी, कास 
करने की अच्छी व्यवस्था; अच्छे मनोरंजन के साधन और ऊ'चे दज का 
सामाजिक जीवन आवश्यक है । | 

आवश्यकता इस बात की हे कि कोयले के धंधे मे भी न्यूनतम 
मसजदुरी निर्धारित कर दी जावे; जिसके नीचे कोई व्यक्ति 
सजदरी न पावे । 


सूती बस व्यवसाय में मजदूरी 


यद्यपि सूती वस्र-च्यवसाथ भारत का सबसे पुराना संगठित चँधा 
है, किन्तु सूती वख्र के कारख़ानों में सजदरों की दृश्य अत्यन्त 
शोचनीय है । यही नहीं कि सिन्न-सिन्न केन्द्रों मे सजदरी की दर 
बहुत भिन्न हैं; वरन्‌ एक केन्द्र मे ही भिन्न-भिन्न फारखानों की दर 
भिन्न हे । चस्तुतः सदरास, बंगाल और सध्यप्रान्त में सूतो सिलों के 


छा बग२, 
अर 
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करने वाले मजदरो को जांच कमेटी-१६४० ने घम्बई प्रान्त में भिन्‍न- 
भेन्‍न केन्द्रो के लिए सूती वस्त्र के कारखानो सें न्‍्युन॒तम मजदरी 
निधारित करने की सिफारिश की थी । 
जूट मिलो में मजदूरी 

जूट का घधा भी देश का एक सहत्व-पूर्ण भर प्रमुख धन्धा है, जिसमें 
लगभग ३९०,००० मजदर काम करते है। जूट के घन्धे को १६३६ 
सहायुद्ध के पूर्व घोर सन्‍दी का सामना करना पढा था । किन्तु धंधे का 
नवीन संगठन न करके जूद सित्र मालिकों ने मजदूरों के रहन-सह्ृदन के 
दज को नोचा करके मनन्‍्दी का सामना किया । जूट मिले सप्ताह में पांच 
दिन या चार दिन ही काम करती थी । प्रत्येक मिल अपने ढस प्रतिशत 
कूर्च काम मे नही ज्ञाती थी। ऊपर से मजदूरी की दरें भी कम कर दी 
गई थीं । इस प्रकार जूट के कारखानों से काम करने वालों की आमदनी 
बहुत कम हो गई थी । इसी का परिणाम था कि जूट के धंधे से १६२६ 
ओर १६३७ में आम हडताले हुईं । उस समय सजदूरो ने ३०२. सासिक 
न्यूनतम मजद्री, मुफ्त रहने की सुविधा, बेकरी अलाऊ स, नि शुल्क 
शिक्षा ओर सम्बन्धियों को नोकरी सिलने की सांग की थी । 

युद्ध आरस्म होने पर काम के घन्टे बढठा कर ६० कर दिये गए श्र 
जो कघ बन्द कर दिये गए थे, थे भी चला दिये गए । किन्तु शीघ्र ही 
जूट की मांग न होने पर फिर काम के घनन्‍्टे ५४ कर दिये गए श्रौर दंस 
प्रतिशत कध बन्द कर दिये गए। १६४३ में जाकर कही फिर ३० 
प्रतिशत बन्द कर्च चलाये गए । अस्तु, हम देखते है कि जूद मिल में 
मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं । जूट की सांग की स्थिरता न होने के 
कारण जूट के कारखानो मे सजदरो की साग घटती-बढती रहती हैं। 
इस पर भरी जूट के कारखानों से मजदूरों बहुत कम है । रायल लेबर 
फसीशत्त ने जब भारतीय सजदूरों की दशा की जाच की थी, उस समय 
जो शेप वहाँ दी जाती थी; लगभग वही मजदूरी पहां मजदूरों को दी 
जाती है । 
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से इस धंधे से काम करने वाकज्षों की मजदूरी सृती वस्त्र व्यवसाय में दी 
जाने वाली भज़दुरी से भी कम है। नीचे दी हुई तालिका से यह स्पष्ट 
हो जावेगा । 


१ २ झ 
देश लोहे के धन्धे वस्त्र व्यवसाय मे (१) ओर (२) 
में प्रति घंदा सजदूरी अति घटा मजदूरी... का अनुपात 
की दर की दर 
भारत ... रु, ५१०० रु, ०१०८२ ०६८७ 
ब्रिटेन ,.. १" हे७ शि, ०७० शि, १९६६ 
संयुक्त राज्य ,. 
अमेरिका . , ०८२६ डोलर ०४१२ डोलर २० 
जापान .. ०४०४ यन ०" १७१ यन २'२६ 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ अन्य देशो मे इस धंधे में 
सजदूरी अन्य घधो की अपेक्षा लगभग दुगनी हे, वहाँ भारतवर्ष में कुछ 
कम ही हैं । यह ऐसी स्थिति है जो कि नितानत असहनीय है। बिहार 
लेबर इनक्वांयरी कसेटी ने जमशेदपुर के ताता के इस्पात के कारखाने के 
मजदूरों की दशा की जाँच की थी। कसेटी का कथन था कि ताता के 
कारखाने में २८६७४ सजदूर काम करते थे, उनमे ७३६५ मजदूर ऐसे थे) 
जिनकी मजदूरी महीने में १४ से कम थी । ९१२२ भज़दूर ऐसे थे जिनकी 
मजदुरी १४ से २० रु, मासिक थी। कमेटी ने हिसाब लगा कर देखा 
था कि उस समय जमशेदपुर में २० रु, मासिक से कम में एक मजदूर 
अकतला अपना जीवन निवोह नहीं कर सकता था | वह २० रु, मासिक 
मे आरास से रह सकता हो; ऐसी वात नहीं थी। वह कंचल भोजन 
तथा अन्य अत्यंत आवश्यक वस्तुओ्रों को पा सकता था ॥ ऊपर के विवरण 
से यह स्पष्ट हो जाता हे कि लोहे के घन्धे से कितनी मजदूरी कम है। 
दूसरे शब्दों में ताता कम्पनी के १९,००० मजदूरों को जीवन-निर्वाह 
योग्य मजदूरी नहीं मिलती थी। 
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पिछले वर्षों मे ताता के लोहे के कारखाने मे ([08/07)989/607) 
किया गया | मजदूरों की संख्या कुछ कम हो गई । फिर भी उत्पत्ति 
क्रमशः १8६२३ में २;९०,००० टन से १६३६ से ७२१,००० ४न हो 
गई और पिछले दिनों तो इस कारखाने मे सानों सोना बरसा है | लाभ 
की कुछ न पूछिये- ३० रु. का डिफड शेयर लगभग ३ हजार रुपये में 
बिकता हे; परन्तु श्राधे मजदरों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। 
यदि -इसको शोपण न कहा जाबे तो क्या फहा जावे ? कोई भी सभ्य 
देश इस प्रकार के शोषण को एक क्षण के लिए भी सहन नही कर 
सकता । 

जिस कारखाने ने १६३७-श८ में रु, २,शे८,८०,००० मुनाफे से 
अपने हिस्सेदारों को बांद दिये, जो' प्रतिवर्ष अतिशत लाभ अपने 
हिस्सेदारों को बाठता है, उसके आधे मज़दूर आधा पेट भोजन करें-- 
यह अत्यन्त लज्जा की बात है | फिर इस चधे को पिछले २४ वषों से 
संरक्षण सिला हुआ है । सरकार ने बाहर से आने वाले लोहे पर भारी 
कर बिठा कर खरीद॒दारों को इस्पात का ऊंचा मूल्य देने पर विचश किया 
है । आवश्यकता तो इस बात की है कि हिस्लेदारों को उचित लाभ 
बांट देने के उपरान्त जो भी बचे, चह लाभ मसजदुरों में बांद दिया जाचे। 


ऊपर हसने भारत के प्रसुख धंधों मे सजदुरों की क्‍या स्थिति है, 
उसका विवेचन किया । जो मौससी कारखाने हे,उदाहरण के लिये शक्कर 
कपास के पेच, जूट के पेच, चावल साफ करने के कारखाने) बीडी के 
कारख़ाने इत्यदि इनकी दुशा तो ओर भी शोचनीय है। क्योंकि यह 
कारख़ाने ओद्योगिक केन्द्रों में न होकर, कच्चा साल जहां पेदा होता 
है, चहाँ होते हे । खेती मे काम करने वाले मजदूर तथा चाय के शहरों 
से रहने वाले मजदर इन कारख़ानों से काम करते है । इनका कोई 
संगठन नहीं है । सालिक जो सी सजदूरी द््री दे दे, वही गनीमत है। इन 
कारखानों में मजदरो का जैसा शोपण हो रहा हैं; वेसा सम्भवत कही भी 
देखने को नहों सिल्लेगा | सविष्य से भी इन सोसमी कारखानों के 
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सजदरो का कोई सबल सगठन हो सकेगा, इसमे बहुत संदेह है । इनके 
शोपण का अन्त तो न्यूनतम सजदुरी कानून बना कर कस से कम 
मिल साजल्षिक को प्रत्येक सजद्र को कितनी मजदरी देनी होगी, यह 
निश्चित कर देने से ही हो सकता हैं। लेखक का मत है कि इन 
कारखानो से तो सरकार को तुरन्त हो एक जाज्ञा निकाल कर न्‍्यनतम 
मजदरी निधारित कर देनी चाहिए। भारतवर्ष से थों ही मजदूरी बहुत 
कस है ओर जिन धंधो में सजदर सगठित नही है, वहा की दुशा तो 
अत्यन्त शोचनीय हे | 


भारतीय मजदूरों के रहनत सहन का दजों 





ऊपर दिये हुए विवरण से यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि 
भारत में मजदरी बहुत कम है ओर उसको ऊ'चा उठाने के लिए न्‍्यनतस 
सजद॒ री कानून बनाने की नितान्त आवश्यकता है | सजदरों की संख्या 
श्रधिक होने से ओर उनकी सांग कम होने से यदि सजदर काम पाने 
के लिए बहुत कम वेतन पर कार्य करना स्वीकार कर लेते हें तब क्‍या 
मालिक को उनकी इस दयनीय स्थिति का लाभ उठाने देना न्याय हैं । 
जिस मजदूरी से मजदूर को भर पेट भोजन भरी प्राप्त नही होता वह 
आधे पेट रह कर अपने हाड सांस को कारखानों से सुखाता हैं उस 
मज़दूरी को देना देश में जुर्म बना देना चाहिए | परन्तु न्यूनतम सज्ञ- 
दूरी के प्रश्न को लेने से पहले हमे भारतीय सजदूर फे रहन सहन के बारे 
मे जान लेना आवश्यक है, क्योकि न्‍्यूनतस सजदूरी का इससे घनिष्ट 
सस्च्न्ध हे । 

सच तो यह है कि भारतीय मजदूर के रहन सहन का दजों बहुत 
गिरा हुआ है । इसका परिणाम यह होता है कि उसका स्वास्थ शीक्र 
नष्ट हो जाता है ओर उसकी कार्यक्षमता घट जाती है । किन्तु भारतीय 
मिल सालिको का यह विश्वास है कि यदि भारतीय सजदूर की मजदूरी 
बढा दी जावे तो वह उसका उपयोग अपने रहन सहन के दज को ऊ चा- 
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उठाने से नहीं करते | मिल मालिकों का यह विश्वास है कि भारतीय 
सजदूर का रहन सहन का दर्जा निश्चित हे, उसमे परिवर्तत नही होता । 
यदि उबकी सज़दूरी बढा दी जावेगी तो या तो मजदूर महीने में अधिक 
दिन गैर हाजिर रहने लगेंगे अथवा बढी हुई आमदनी को घराव तथा धन्य 
बेकार की बातों प्र व्यर्थ से व्यय कर देंगे । अस्तु सिल मालिकों की चह 
निश्चित घारणा है कि मज़दूरी बढाने से सजदूरो को कोड़े लाभ नहीं 
होगा | हाँ, कारखाने की उत्पत्ति मे कमी अवश्य हो जावेगी | 

यह तऊ बहुत ही गदात हे । कतिपय अत्यन्त पिछडी हुईं जातियों 
से यह देखने से थाता हैँ कि वे अपनी बढी हुई आसदनी झो शरात्र 
पर व्यय कर देते हु शवबवा कास पर नहीं झाते। किन्तु उसका यह 
कारण कदापि नही है फ्रि उनमें अपने जीवन की अधिक सुखी चार 
सम्पन्न बनाने की भावना कास नहीं करती। ,उसका कारण यह है 
कि उनका न छेवल आविक शापण ही हुआ हैं दरन उसका साम्मातिक 
शोपण इृदना सधिक हुआ ह कि वे यह कल्पना ही नी करते कि 
उनकी स्थिद्धि में सुदार भी हो सकता है । अस्तु उनफो झधिफ सागर 
देकर उसको किस प्रक्षार व्यय करता चाहिए यह नी बतलाना धान तक 


६] 
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के अन्य ओद्योगिक केन्द्रों की अपेत्ता मजदरों की ञझ्राय अधिक हैं 
उनके बजट में सनो जन ओर शिक्षा सम्बन्धी कास बढ़ता पाया गाया 
है । यह इस बात का प्रमाण है कि उनके रहन सहन का दर्जा ऊँचा 
उठ रहा है। विदेशी व्यवसायियों का यह अनुभव रहा हं कि ऊच्ी 
सजदरी देना सालिक के जिए सत्ता और लाभदायक हे । क्योकि ऊंची 
मज्ञद्री पाने से सजदर का रहन सहन का दर्जा ऊ'चा उठता हे और उसकी 
कार्य शक्ति बढती है जिससे सालिक्र को लाभ होता हे । यही कारण है 
कि विदेशों मे मिल सालिक अधिक सजदूरी देने में विश्वास करते 
परन्तु सारतीय व्यद्सायी कम्म सजदरों ठेने मे ही अपना लाभ देखते 
हैं। कुछ भारतीय ज्यवसायियों का भी सत अब वदुल रह। €; उन्होने 
सजदूरी बढ़ा कर देखा कि उससे कारखाने से उत्पादन अधिक हुआ और 
उनकी अधिक लास हुआ | फिर भी भारत में यह कहावत पूण तरह से 
सत्य है फि “सस्ता संजदूर सबस चझधिक महंगा होता हे ४” 


भारतीय सजदूरों के परिवारों फे बजट का श्रध्ययन करने से यह 
स्पष्ठ हो जाता है कि उनकी झाय का २० प्रतिशत से ध्धिक केवल 
भोजन पर ही व्यय हो जाता हे फिर भी जितनी केलोरी उसको मिल्लना 
पाहिए वह उसको नहीं मिल पाता शझ्ौर उसका स्वास्थ्य ऋम्मशः क्षीण 
हो जाता है। विशेषज्ञों का कथन है कि प्रति दिन एक भज़दूर को कस से 
कम्म ३००० फेलोरी मिलनी चाहिए परन्तु उन मज़दूरों को छोड कर कि 
जिनकी आमदनी बहुत श्रधिक है अधिकाश भारतीय मजदूरों को 
इतनी फेलीरी प्राप्त नही होती । इसका अथ यह हुआ कवि सजबदूरो के 
स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए जितनी केलोरी की कम से कम 
आवश्यकता होती है उतनी केलोरी भारतीय मजदूर को आप्त नहीं 
होती । यद्यपि वह अपनी आधी से अधिक सजदूरी केवल भोजन पर 
ही व्यय कर देता है । 

सारतीय मन्नदूर के पास बहुत कम बख्ध होता है। थो तो गरस देश 
होने के कारण बस्तों की कभी मज़दूर की कार्यक्षमता को हानि नहीं 
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पहचादी परन्तु जाडों के दिनों से उत्तर भारत से शीत अधिक पडता 
है उस समय अवश्य बस्त्रों की कमी से सजदर को कप्ट होता है 
निधनता के कारण अधिरफाँश सजदूर जूते नहीं पहिन पाते इसका 
परिणाम यह होता है कि उन्हें हकवर्मस रोग हो जाता है और पेर 
की गाइयाँ दथा तलवे की खाल फट जाती ह। हाँ; जिन मददरों की 
झासदनी अधिऊ है उनका वस्त्र तथा जूनों पर प्विक व्यय होता है 
क्थॉकि उन्हे अपनी प्रतिप्ठा का ध्यान रखना पडता हे | 


फुटकर व्यय (स्वास्थ्य, शिक्षा ओर सनोरंजन पर) 





भारतीय सजदूरों के बारे से ऐुजिल का नियम पूरी तरइ से लाग 
होता है । यदि हम भारतोय सजदूरों के पारिवारिक बजटों का श्रध्ययन 
-करे तो हमें ज्ञात होगा कि फुटकर व्यय का अनुपात आसदनी के 
अधिक होने से बढता हैं । ऊच दज के रहन सहन का सब से प्रबल 
प्रमाण यह थे कि स्वास्थ्य शिक्षा ओर सनोरंजन पर अधिक व्यय किया 
जावे । यह संतोप की वात ६ कि भारतीष मजदूर शिक्षा पर ऊद्द व्यय 
झरने का प्रयत्न करने लगा हू। भारत से धरासिक तथा सासाजशिक 
समारोहों पर कभी-कभी निर्धन समदूर का बहुद अधिक व्यय करना 
पडता है । जहां तक यह ससारोद उसके त्तीरस जीवन सें परिवर्तन ओर 
मनोरंज्न के क्षण उत्पन्न करते हूँ वद्ा तक इनका उपयोग हें, परन्तु 
वह क्भी-फ्भी अपनी शक्ति के घाइर इन समारोहों पर व्यय करता 
है प्रोर उसके कारण उसकी गाथिक स्थिति स्वराव टो जाती है । परन्तु 
उससे सी पाधिक हानिकर व्यय भारतीय सफदर नशीली दस्नझो ओर 
विशेपर दर शुरातर श्र साड़ी पर करता है । 
प्पासास के चाय के बागा का समदूर च्पती जासदनों झा 4२८ 
प्रतिशत, जूट मिलों का मबदूर अपनी आय का ११5 ग्रनिशत घशराद 
पर स्यय करता है । बस्पट्टे लेवर प्पघाफिस ने ट्स सम्मम्ध से बाई एफ 
जाँद कराई थी । उस कांच का परिणाम यंद निमला छि खब्थरी छा 
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मजदूर अपनी कुल आमदनी का ८ से १० प्रतिशत शराब पर ज्यय करता 
हैं । उस जाच से यह भी पता चला है कि चहा ७२ प्रतिशत सजदूर 
परिवार शराब पीते है । शोलापुर में ४३ प्रतिशत और अहमदाबाद में 
०७ प्रतिशत मजदूर परिवार शराब पीते है। बिहार की कोयले की खानो 
के सजदूरो में सद्यपान सबसे अधिक प्रचलित है। वहां ६० प्रतिशत सज- 
दूर शराब पीते हें शोर लगभग पचास श्रतिशत श्राय शराब पर व्यय 
कर देते है । वहा क्रमशः मजदूर स्त्रिया भी अ्धिकाधिक शराब पीने 
लगी है । १६३६ में बिहार की काग्र सी सरकार ने सरिया जिले तथा 
हज्ञारीव्रा०ग ओर राची जिलो के कुछ भसागो में शराब बंदी करदी थी, 
परन्तु बाद को काग्र स मन्रिसडल के हट जाने पर नोकरशादी शासन 
से फिर बद्ा शराब बिकने लगी। आवश्यकता इस बाठ की है फ्ि शराब 
बदी के साथ-लाथ चहा पर शराब के विरुद्ध प्रचार क्रिया जाय और वहाँ 
बाय तथा दूध की खपत के लिये प्रोत्साहन दिया जाबे। भिन्न-भिन्न 
ओयद्योगिक केन्द्रों मे जांच करने पर पता चला है फ्रि सभी केन्द्रों में 
मद्यपान बढ रहा हु । यह अत्यन्त अवाच्छुनोय स्थिति है । इसको जितना 
शीघ्र रोका जा सके, रोकना सरकार का कंतव्य है। इसमें सिल-मालिको 
तथा टू यूनियनों का सहयोग अवश्य लेना चाहिए । सद्यपान के बढने 
से सजदूर की कार्यह्षमता घटती है और धंधे को हानि पहुचती है । यदि 
मिले सजदूरो को चाय अथवा दूध ठेने का प्रवंध कर से तो इससे 
शराब कम होगी, साथ ही सजदूर की कार्यक्षमता सी वढेगी । इस ओर 
सरकार  सिल्न-मालिको तथा सजदूर नेताओं सप्ती को शीघ्र ध्यान देना 
चाहिए । अभी तक इस महत्वपूर्ण समस्या को ओर छोगों का बहुत 
कसम ध्यान गया हैं | 

मञ्यपान को केवल शराब बदी से ससाध्ष करना कठिन » । उस 
दुशा में गैर कानूनी ढंग से शरात्र खोंची जाने लगती है। बात यह' है कि 
सजदूर दिन भर अथक परिश्रम करने से अत्यधिक थक जाता है। उसका 
शरोर तो धक्का दोता ही हे, उसका मन भी थक जाता है । श्रस्तु, वह ताडी 

् 
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या शराब की दुकान पर जाकर थोडी शराब पी लेता ह और उससे 
स्फ्ूति का अलुभव करत/ है । उसके यके डुएु शरीर और मन मे उत्साह 
ओर स्फूर्ति उत्पन्न होती है। भ्रस्तु, मजदुर को कुशल मजदर बनाने के 
लिए स्वास्थ्यप्रद सनोरजन के साधन उपलब्ध करना अत्यन्त आवश्यक है| 
सरकार को चाहिए कि जहाँ सजदर अधिक संख्या में रहते हों. वहां 
कठोरता के साथ शराब बंदी कर दे ओर मित्न मालिकों का तथा सजदूर 
सभाओं का यह कतव्य है कि उनको शराब की चुराहइ्रयां बता कर चाय 
अथवा दध पीने के लिए प्रोत्साहित करें। मालिक कुछ व्यय करके 
सजदरों को चाय ओर दध पिलाबे | इसके साथ ही मनो+जन के साधन 
भी सिल-मालिकों तथा सजदर सभागय। को उपलब्ध करता चाहिए। 
फुरवाल; और भारतीय खेल का प्रचार करना और उनके लिए सुविधा 
प्रदाय करना सिल-मा लिको का कत्त व्य होना चाहिए । सजदरो की चालों 

डियो की व्यवस्था करना ओर दामा, भजन-मंडली, कथा ठथा सिनेसा 

गी प्रतन्व होना चाहिए । इससे यह लाभ होगा कि थका हुआ सज्ञ- 
र शराब की भट्टी पर स्फूर्ति की खोज में नहीं जावेगा ग्रीर वह' 
अधिक कार्यशील बनेगा । 


दी | 


सच तो यह है कि भारतीय सजदूर के लिए सच्यपान एक ऐेसा 
भयंकर रोग है, जो उसकी कायशील्ञता को तो नप्ट करता ही है, साथ 
ही उसको निर्धन और ऋणो भी बनाता है | श्रतणव इस ससस्या की 
ग्रोर शीघ्र ध्यान देना 'वाहिए । 


सजदूर का ऋण 


एक. त्तों +>पम ७.» ( 
भारतवर्ष के कारखानों से जो सनदुर कास करते है, उनकी आशिक 
स्थिति बहुत अच्छी हो, ऐसी बात नही है | यद्यपि उनक्री आथिक स्थिति 
के बारे मे कोई प्रमाणिक श्कडे प्राप्त नहीं है. परन्ठु जो कुछ हमे ज्ञात 
.. सै कर) 2 ' +. 
है उससे इतना तो स्पप्ट ही है कि उनमें से बहुत संख्या में सजदर 


् 


कर्जदार हैं । मजदर के ऋणी होने के बहुत से कारण है । सजदर के 
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ऋणोी होने का पहला कारण तो यह है कि जब फिसान अथवा ग्रामीण 
गांव से रह कर अपना निवाह नहीं वर पाता तो बढ उस ओद्योगिक 
केन्द्र की ओर भागता है, जहा उसके गॉच के लोग काम करते हैं । जब 
वह गाव छोड कर ओद्योगिक फैन्द्र को जाता हैं, दत्र उसके पास शिराये 
के शतिरिक्त कुछ नही होता। यह फिराय/ भी वह सहाजन से उधार 
लेकर, अपनी कोई वस्तु बेच कर था गिरवो रख कर अथवा अपने-किसी 
सम्बन्धी से रुपया उधार लेकर जुटशता हैं | अत्णव जब चह गांव 
छोडता हे, तभी से कजंदारी आऑसस्म हो जाती है। श्रौद्योगिक केन्‍्दों में 
जा कर उसे तुरन्त ही फ्रिसी कारखाने मे काम मिल जाये ऐसा नहीं 
होता। बह अपने गांव वालो के पाप्त जाकर उठहरता हे और मसददीने 
पन्‍्द्रह दिन श्रोर कभी-कृनो इससे भी ग्धिक की ढोड-घूष के वाद किसी 
सरदार को अच्छी रकम देकर नोकरी ठोक की जाती हंं। इतने दिनो 
ओश्योगिक केन्द्र मे रहने श्रोर सरदार अथवा जाबर को जो रिश्दत देनी 
होती है, उसके लिए भी कज लेना पडता हे | नोकरी लग जाने पर भी 
मनदर को पहली तनखाह लगभग सवा सहीने याद मिलतो है । फ़ितु 
नीकरी लग जाने के वाद उसकी साख कुछु वढ जाती हे | जिस चाल या 
बस्ती में वह रहता है, उस बस्ती को सोदा बेचने वाला बनिया या दका- 
नदार उसे महीन भर सौदा उधार देता रहता है. । अधिकतर तो ऐसा 
होता है कि सजद्र दुकानदार का क्रीत दास हो जाता हे । बहुद से 
स्थानों पर तो द कानदार सजदर का बेंक होता है । मजदर जो कुछ भी 
वेतन लाता है, वह दक्ानदार को दे देता है ओर वह दरफानदार से चीजें 

लेता रहता है । जब उसे फ्िप्ती विशेष काय के लिए अधिक रुपये की 
आवश्यकत्ता होती हैं तो वह दुरानदार से उधार्‌ भी ले लेता है। इस 
प्रफार दुकानदार सजदुर का स्वासी बन जाता हैं और भजदूर उसका 
ऋणी चन जाता है | जहा जाबर या मिल का फोरसैन या चार्जमैन लेन” 
देन करता ह, बड़ा सजदु रे की आशिक स्थिति ओर भी दुयनचीय होती 
हैं। क्योंकि चह सनमाना सूद वघूल करते है ओर उच्तका रुपया पारा 


त्ि 
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जाने का कोई भय नहीं होता । अस्तु. ऋणोी होने का पहला कारण तो *« 
यह है कि भजदर के पास नोकरी मिलने तक निवाह ओर आवश्यक 
उयय करने दे; लिए रुपया ही नही होता ॥ 

ऋणी होने का दूसरा कारण वेतन की कम्तो ओर निर्याह के लिए 
खर्च की अधिफता हे । आज जब कि सब चीजों का सूल्य बढ गया हैं; 
सजदर का खचा भी वेदद बढ गया है | फ्िग्तु मजद री उसी अलुपात 
में नहीं बढी है । इसका परिणाम यह होता है कि सजदुर को ऋण 
लेकर काम चलाना पडता हूं । 

किन्तु एक अत्यन्त महत्वपूण कारण उसके ऋणी होने का उसकी 
फिजूल खर्चो स्षी है । दए सासाजिक कृत्यो तथा उत्सवो पर आवश्यकता से 
झअधिक व्यय करता है। बम्बह मे इस सम्बन्ध सें कुछ जांच की गई तो 
पता चला कि एक सजढर विगह से; २६० रू, के लगभग युद्ध के पूच 
व्यय करता था। ब्हुत से सूजदर परिवारों की ता यह एक्र चप की 
कमाह थी । सदरास से विवाहों के कारण सजदुर को जो ऋण लेना 
पडा, उसऊा श्रनुपात कुल ऋण की तुलना से ४६ प्रतिशत है, कानपुर 
मे ३५ प्रतिशत, जसरोदपुर से ३१ प्रतिशत जोर बत्िद्ार की कोयले छी 
खानों में ३८ प्रतिशत हे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सफदर 
सामाजिक कृत्यों पर अत्यधिक च्यय करता है 

सजठर की वेकारी सी उसको ऋणी बनाने का एक प्रस॒ुसस कारण 
है । जिन दिनां यह बेफार रहता ह, उसे कोडे कास नहीं सिलता | वह 
अपने सद्राजनों की दुया पर ही निर्भर रहता है । वे भी इस आशा मे 
कि नाकरी लग जाने पर इस ग्रासामी स खूब ज्ञाभ कसाया जा स्रेगा, 
उसको धण्ण दते रहते 8 । १६३० मे वस्पड्ट के महदरों बा र८ 
प्रतिशत ऋण चेकारी के कारण था । 

शरात भी सजदर के ऋऊऋणी होने जय पद सुरप कारण है | 

ध्रतएवं मजदर के ऋण थो दर करने के लिए हम यान दी आद- 


छन कऋन्ज. 


इै्यय्ता एं कि मिला मे ञज्ञा भरती झाने समय स्यित मेने स्वी परिषादी 


१४+ भारतीय मजदूर 


चल पडी है; वह क्ठोरतापूदफ बन्द कर दी जाचे । ऐसा प्रबन्ध किया 
जाचे क्रि आवश्यकता से अधिक सजदर औद्योगिक केन्द्रों मे न आवे ओर 
कानून बनाकर उत्यु, विवाह ओर जन्स इत्यादि सासाजिक कहृत्यो पर 
व्यय की नयरश्ति झर दिया जावे, जिससे कि सासाजिक करत्यो पर 
सज़दूर अधाधुध व्यय न कर सके | साथ ही सजदूरो के छषेन्र से शराब- 
बन्दी कर दी जावे ।॥ उनमें चाय ओर दूध पीने की प्रथा चलाई जावे 
ओर शराब के विरुद्ध प्रचार किया जावे । 

१६३७ से बिहार लेवर इनक्कायरी कमेदो ने बिहार के सजदूरों के 

सम्बन्ध से जांच की थी; उसका परिणास इस प्रकार था --- 

विहार के कोयले की खानो के मजदूरों का ऋण 
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ऊपर दी हुई तालिकाओं से यह स्पष्ट ढो जाता हू कि सज़दुरों का 


बहुत बडा प्रतिशनव ऋखणी ह॑ । यद्यपि अन्य केन्द्रों के सन्त्रन्ध से इस 
प्रकार के शाॉंकड़े हमे प्राप्त नही हूं; परत्त वहां की भी दशा उसमे 
भिन्न नही होगी । 

फिसी-किसी कनन्‍्द्र से मिला ने अपने सभदरों को चरण देन, उनमे 


साख समितियां स्थापिद की ह | यह समसितिया उचित सूद एर ऋण 


देती 6 झोर अनावश्यज ऋण को रोकती ह६ । यही नद्ठी', मजदरों में यह 
समितिया सितठव्ययिता की भावना जागृत करती € । किन्तु श्रभी तक 


कुछ ही सिलो ले इस ओर ध्यान दिया है। बडे ओर हत्लिजर वपनी सही 
मैनेजिंग पजली मे जो जूट के कारसवाने है, उसके लिए एक वेंक गो 
रक्‍्खा हे, जो दो सदोने की तनख्याह तक ९०३; 

देता है । कुछ सिले अपनी दुकाने भी सोलती है, जदा से मजदूरों को 


हज ] 


सस्ते मूल्य पर चस्तुएँ मिलती है । किन्तु अ्धिरराश सज़दर 
कर्जदार पोते हु आर वह बनिया उन्हे सोदा उचार देना है 
सजदर इन दुकानों का लाभ नहीं उठा पाते | 

अलुसंध्यन से पता लगा है कि अधिकांश मज्ञइर इन दुकानदारों के 


हा 
पक... आओ 
क (कक नर न्म्यारि 


ही ऋणी होते हैँ । यद दुकानदार थाटा-दाल टत्यादि लली आवश्यक 
चस्तुएं सजदर फो उचार 5ते ठ । इन बिहार की कोसले की ज्यों का 


से 98. कवप के चूत्क * 
समदव र श्रावकतर इनका ऋण छोता ह आर उसको ६७४ प्रतिशत सूद 


हि 


हक दा ६०22 अ कप सदर सहझद अडीिक किट. ध््रात के दा बश्घप 
मा पुरता हू । डुकाव5 &£ संझब्र का दइसनसाद दशा छः ध्जू दाक् 
शी पक ५ तक क्र हि जप 


उठाते है | मनमाने ऊच दास लेना तो साधारण सी प्राद # | ल्माए 
नठहाली शताना ध्पर सच्स का ब्य्टा क्र | 47688 है: बे (६४६४३ #ज्क प्यार पं | खरे ए* |; 
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बहुत-सी मिलो ने सहकारी उपभोक्ता स्टोर खोल रज्से है; जहाँ से सज्ञ- 
दूर अपनी आवश्यकताओं की वस्तु सस्ते दामों पर ले सऊते है । परन्तु 
भजदुर इन दुफानदारों से ही चीजें सोल क्षेना पसंद करता है; क्योंकि 
वह उधार दे देता हैं । इस प्रकार ये दुकानदार भहकारी स्थेरों की 
प्रतिद्ृन्दिता मे सफल हो जाते है' । 
दूकानदार से भी अधिफ भसयेकर महाजन काइुली पठान हे जो कि 
१४० से ३०० प्रतिशत तक सूद लेता है ओर अपने रूपये की वसूली 
के लिए बलप्रयोग और लाठी को कास में लाता है । कारखानों के 
फाटको के पास ओर चाय के बागो के निऊूट तनखाद के दिन वह लाडी 
लेकर घमता है और अपने आसासी को पफड कर उसकी तनख़ाह छीन 
लेता है । काछुली जिस प्रकार सजदरों का शोपण करता है वह फिसी 
से छिपा नही है परन्तु प्रान्तीय सरकारो ने सजदूर को रक्षा के लिए 
कोई कानून नही बनाया। सब्यप्रान्तीय सरकार ने १8४३७ में जो 
ऋी रक्षा कानून बनाया था वेसा कानून प्रत्येक प्रान्त सें बच जाना 
चाहिए | उस काजून के अजुसार कर्जदार को मारना-वसकाना, कर्जदार 
का पीछा करना, अथवा उसके रहने के स्थान पर धरना देना या घूसना 
जुर्स चना दिया गया है | ओर इस कानून की अवहेलना करने वालों 
की मे मास की सजा या <०० रु, जुमाने का दंड दिया जा सकता 
है | बस्प्रह् इस्पादि अन्य प्रान्तो से यह कानून तो बना दिया राया हे 
कि वेतन सिलने वाले दिन कोई व्यक्ति यद्दि कारखाने के आस पास 
घूसता नमर आवेगा तो उसका चालान क्रिया जा सकता है। किन्तु इस 
प्रकार के कानून से ही कुछु नहीं होगा । सध्य-प्रान्त के कानून के 
अलुसार एक कानून बनना आवश्यक है। देश से जो भी ऋण अदायगी 
सम्बन्धी कानून बने है वे किसानो के लिए ही बने है । उनका लाभ 
कारखानो के सजदरो को नहीं। सिलता | आवश्यकता इस बात की है कि 
इस प्रकार के कानून कारखानों के सज़दरो के लिए भी बनाये जावे ॥ 
होना यह चादिएु कि मजठ हें के कर्म की जांच की जावे और कीमतों के 
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अत्याधिक बढ जाने से जो उन पर कर्जे का भार बढ गया है उसको 
कस करने के लिए कानून बता कर करें की रकम को कम से कम आधा 
कर दिया जाये ओर फिर उस बचे हुए ऋण को सहकारी साख 
समितियां सदाजनों को चुका कर सजदूर को ऋण सुकत कर दे । सरकार 
ओर सिल सालिक इन समितियों को पू जी उधार दे दे ओर समितियां 
मज़दरों से किश्तों से रुपया वसूल कर ले । तभी मजदर इस भयंकर 
शोपरण से बच सकता हे । 

इस शोपण के कारण सज़दुर की कार्यज्षमता नष्ट होती है और 
वह सनोर॑जच तथा अन्य हिटकर कायों का लाभ भी नहीं उठा पाता । 
आवश्यकता इस बात की ह कि प्रान्तीय सरकारें लेबर विभाग के द्वारा 
सज़दरो के ऋण की जांच करवा कर यह सालूम कर ले कि उनका ऋण 
क्तिना हे । कानून वना कर ऋण को कम से कम आधा कर दिया जावे । 
प्रत्येक ऋणी मजदूर को साख समिति का सदस्य बना दिया जाचे और 
परक्तार तथा मिल सालिक उस रकम को ससिति को हद प्रतिशत सूद 
पर दें दें। समिति मज़दूर के लेनदारों को कम की हुई रक्त चुका दे 
ओर मजदर की आय्िक स्थिति को ध्यान में रख कर डस पर सासिक 
क्िश्त बाघ दे | समिति की झिश्त मिल झालिक वेतन में से काट कर 
समित्ति को ढे दे । समिति सज़दूर से ४ या € प्रत्तिगत सूद ले। हस 
प्रकार सजद रो को ऋण सुक्त फ्िया जा सकता ह । 

केवल एक यार सजदूरों के ऋण का झदा कर उने से उनही स्थिति 
में सुचार नदी हो जदिगा । उनमें जो सामाणिऊ सथा लार्मिऊ हृन्यों पर 
अधार्धुध प्यय दरने, शराब इत्यादि नशीली वस्तुओं पर घन पकने 


आओ ५ बिक बिक हा 4 हक की रा. 
की प्रक्षत्ति €, उसको रोकने के लिए उनसे सिनःयथिना की ग्गयना 


मु 


जादश॒त उनपर कक 0७६३ कर कर  ब्कूब- च्ध्र्न ला *ह। सर का कक. की प्र उन्नफा 
जाशात करना हाथो, उनके चुद प्रचार करना हांसा आार एफर उनच्तक् 
पे पा धप्सनं ह०१२ १८६ होल प्र्श $ हा शरत्ा ॥% आखंग, ना ग्व *ह। | टिक नह [दारप 40 2 न 

ऊह का कमर इतना उत्तव दुछात का घसतत्त ऋरच्चा राधा क्र लखाड न 


कप स्का अधम्मर हि जखकका की ञर रे की ऋष, व्यक्कटनी रक कट जप गय हद जट भ्त्स्क 
सपये रहते सहन का सुधार सद आर सझुपा जनंेस्य रावन ब्यतात कर 


5 0४-बराप5-" मई 2० *>ई। अकनवपक का 
पके उप देक सनदवर इनर क्र कार आर मसुक्त नह जिया फायगा, हाय 
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तक शिक्षा ओर अन्य हितकर कार्या से उसकी स्थिति में सुधार होना 
सम्भव नहीं है । क्योंकि आज जो उसका सहाजनो द्वारा अनवरत शोपण 
हो रहा है वह उससे अपनी स्थिति की सुधारने की भावना ही जाग्मृत 
होने नही' देता । इसका परिणास थह है कि उसमें कोई उत्साह नदी 
रहता और उसकी कार्यत्षमता नप्ट हो जाती हूँ । अ्रतएवं सज्दर की 
स्थिति को सुवारने के ल्षिए उसको ऋण मुक्त करना शावश्यक है | 


आधटवां पारच्छेद 
प्यूनतम सजदूरी ((007)07 ०७३०) 


अज़दूर ओर मिल-सालिफो के सम्बन्धों से न्‍्युततस सजदूरी कानून 
हारा एक नवीन अध्याय जुड गया है । झसी तक यही भाना जाता था कि 
मजदूर अपनी स्वेच्छा से सालिक से मजदूरी के सन्त्न्ध में मोल भाव 
करता है ओर जिस मजदूरी पर वह काम करता है, उस पर उसे करने 
देना चाहिए । राज्य के इसमे हस्तत्ञेय करने दंगे कोई आवश्यकता नहीं 
है; क्योंकि मजदूर अपने द्वित को स्वयं देख सकता हे । हा; विचारको ने 
इस बात को अचश्य स्वीकार किया था कि सजदूर साहिको से वह 
निर्वल्ल है श्रतणुव मोल-भाव ठीक ढग से नहीं कर सकते । परन्तु मजदूरो 
का संगठन हो जाने पर उनकी यह नियंखता भी कुछ सीमा तक दूर हो गई 
ओर अब वे सम्मिलित रूप से मोल-साथ करते है; ओर सालिक से 
उचित चेतन प्राप्त करमे से कुछ हद तक सफल हो जाते है । यही कारण 
था कि मज़दूरों को अपना संगठन बनाने का अधिकार दिया गया । इतना 
होने से सजदूरों की दयनीय दशा में कुछु तो सुधार अवश्य हुआ | परन्तु 
मजदूर-संगठन से मजदूरों की सभी कठिचयाइयां दूर नही हुई ओर स्यून- 
तसम सजदूर कानूच बनाने की आवश्यऊता प्रतीत हुईं । कारण यह है कि 
सभी देशो में ऐसे बहुत से धंधे हैं, जिनमे मजदूर संगठित नही हैं अथवा 
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कुछ विशेष्ष परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप वहां मजदूरों का संगठन 
कठिन है॥ जिन धंघों में मजदूरों के संगठन स्थापित हो गये है, वहां भी 
एक बहुत बड़ी संख्या से मजदूर असंगठित ही हं | यह तो ब्रिटेन, संयुकत- 
राज्य अमेरिका, जर्मनों इत्यादि उद्कत राण्ट्रो की दशा है । पिछुडे हुए पूची 
राप्ट्रो का तो कहना ही क्या हं, वहां तो अभी सजबदूरो के संगठन का 
श्रीगणेश ही हुश्ा हैं । अदएुव उन लोगों का यह विचार गलत था कि 
केवल सजदूरो का संगठन उनके शोषण को रोकने के लिए पयांप्त हैं 
आर राज्य को उसमे हस्तक्षेप करमे की आवश्यकता नही हू । सच तो' 
यह है कि न्‍्वलतस मसज दरी कादुन बनाने से भी सजदुर्रा वा शोण्ण 
नही €ऊता, हो केवल इतना लाभ अवश्य हो जाता हे कि सजदुरो 
की सजदुरी उससे कम नहीं की जा सकती । 

कारखानो से काम करने के चण्ट, न्‍्यूनतस सुविधा तथा रक्षा का 
प्रबन्ध कान वसावर कर दिया सया है ओर सभी उन कानूनों से परिचित 
हो गए है। अरद; उनका झव कोई विरोध चही ऋरता, विष्तु प्यभी तक 
न्यनतस सजदुरी कानूस का पिराध किया जाता है । विशेष कर भारत- 
वर्ष से ठो डसल्हा मिल मालिकों की ओर हे गर्ग विरोध होता रहा 


। बा ्ध 


र्‌ 
हि कल ममुण न्ल्टलपी 2 25% प्‌ >> ऋषात डक, च्चारे जन रँं 
हं। अस्तु; हम यहां सद्धान्दक सूप से इस नरन पर घचिचार > रब । 
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क्या होगा । उसका स्वास्थ्य गिरेगा ओर देश में रोग बढेगे। अस्तु सर 

कार को स्वास्थ्य और चिकित्सा पर अधिक व्यय करता होगा। दूसरे 
शाठदों से जो व्यय धंधे को बइन करना आहिएु, चह मिल साहिक कर देने 
चालो पर डाल देता हैं । यदि सरकार उत्तना पत्रन्ध नहीं कर पाती तो 
सजदूर शीघ्र क्ीण टोकर मर जाता है शोर अपने चझणशकक्‍्न जीवन के 
दिनो में राज्य अधवा समाज पर आधिक भार बनता है ' राज्य को उसके 
लिए निधत गृइ तथा झन्य सस्थाझों को चलाना पचता हूँ । यही नहीं 
कि सिल सालिक इस प्रकार उचित व्यय को वहन नहीं करते, दरन इसस्दे 
होले चाली राष्ट्रीय दानि की कोडे कल्पना भी नहीं कर सक्षत्ता । 

हम यह घिद्धान्त तो स्वीकार कर हो लेना होगा कि सज़दूर मलुप्य 
जैसा जीवन ज्यतीत कर सके इतना चेतप उेना सालिक के लिए शनि- 
वार्य चना डिया जावे । झुछ लोग यह करते हैं कि एसा करने से वहुठ 
से धन्धे चल ही नही सगे; उनसे लव कस होगा ओर फिर कोई भी 
व्यवसायी उनसें पुली न लगावेगा | पहले तो यह घोखा देने की दाद 
हैं । फिर भी यदि यह तक के लिए सान सी लिया जाचे कि छुछ धन्धे ऐसे 
हो सकते हैं कि जो उतना वेतन नदी दे सकते तो उन धंधो को चलाने की 
कोड आवश्यक्रता नही हे जिनमे कास करने से सचु'य को पशुद्त्‌ जीवद 
व्यतीत करने पर विवश होना पछे । ओर न यही उचित है कि लास तो 
सिले सिल मालिक को ओर धन्धे का कुछ च्यप सरक्षार अपने ऊपर ले । 
अर्थात दूसरे शब्दों में वह कर दढात्ताओं पर पछे। खअतएुव प्रत्येक 
व्यवसायी के लिए झनिवाय कर देना चाहिए कि चह कस से कम इतनी 
मजदूरी दे कि सजदूर अपना जीवन-निर्दाह कर सके । 

अब प्रश्न यह होता हे कि स्यूनतस सजदूरो निधोरित्त करते कप 
आधार क्‍या होगा । क्या इतनी सजदूरी न्‍्यनतस-सज़दूरी मिधौरित कर 
दी जावे कि जो सनुष्य को जीवित रखने के लिए यथेप्ट हो अथवा इतनी 
सज़दूरी निधोरित की जावे कि जिससे सज्ञदूर की ज्मता बढ़े चोर वह 
आवश्यक सुख-सुविधा प्राप्त कर सके । यहां यह भत्ती भाँति समर लेने 
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की वात हे कि न्यनतस सजदूरी कानून कोई ऐसा चसत्फार न कि 
उसके लगते ही सजदर के जीवन से काया-पल्ट हो जावेगी । यदि 
न्यनत्स सजदरी इतनी कस निधांरित की गड्ठे कि लिससे मजदर केवल 
अपने प्राण को शरीर से रखने से सफल हो सका तो उससे मजदूर की 
दुशा में कोड परिचदन नहीं होने का जब तक्र मजदरी का कानून उठती 
सजदरी सनिधारित नहीं कर देता कि जिससे सजदर की कायक्षमता बट 
सके ओर वह जीवन के लिये आवश्यक साधारण सुख सुविधाये प्राप्त 
कर सके; ठब तक न्‍्यनतस सजदरो निध्ारित करने से कोई ज्ञाम नहीं । 
उदाहरण के लिए न्‍्यनतस सनदरी इतनी होनी चाहिए कि मजदर 
पोष्टिफ भोजन कर सके, उसके रहने का सक्तान ऐसा हो जो स्वास्थ्य के 
लिए हानि पहुंचाने वाला न हो | उसको वख्र इत्यादि आवश्यवः 
वस्तुओं को मिलने से कडिनाईह न हो और शिक्षा; स्वास्थ्य, चिकित्सा, 
सनोरजन के साधन उपलब्ध हा । अस्तु, पित्येक देश मे सजदूरों को इतना 
घेतन तो अवश्य ही सिल्रनना चाहिए कि बह ऊपर की आवश्यक सुग्ब- 
सुदिधायें पाप्त कर सके । अरतु, कानून से स्यनतम सजदूरी निश्यरित्त करते 
ससय इस चात का ध्यास रखना चाहिए कि इससे कम वेदन लिधारित 
ले क्या जाय, नहीं तो उससे कुछ भी लाभ न होगा । 

न्यूनतस सजदूरी ऊानृत्त का इतिहास 


'साय्टदृद्रआक-० पक नॉकियाक़मानयरस-जमाह, 





स्यूनतस सजदूरी कानून का जन्म-स्थान पयास्ट्रलिया है। यय्रपि 
पार्ट छिया तया और एक अत्यन्त सएल्टिशाली देश है, परन्तु बहा भी 
सजऊदररा का घोर शोपण होता था । कम चेतन. लंबे घंटे तथा गंदे 
स्धानी पर घास करने दा वहां प्रचलन था। बरा दे प्रमुय पत्र एज 
ने इसके विरुद्ध तीघ्र आन्दोलन किया शोर उसया फल यह छृथा फि 
५ ८८४ से बहा एक ब्प्तीशन चेंढा । उस छमीशन ने ध्यपनी रियोद् में 
धघतकाया कि सज़दरों ले धत्यन्त लग्दे घंटे प्राम लिया दाता हे चोर 
चेतन 
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देश से इसके विस्द्ध धत्यन्त क्ञोस उत्पन्न हुआ और इुछ ससप् 
उपरान्त वहाँ न्‍्यूनतस सज़दूर कानून बना दिया गया | 

१८६४ से न्यजीलेंड से इच्तालो के लिये वांद्धित रूप से पंचायत 
कराने के सम्बंध से कानून बनाया गया । इस कानून का उह्ंश्य 
हडतालों को रोकना था । किन्तु उस कानून के चऋन्‍तर्गत जिला समझता 
वोडों को यह अधिकार ठे दिया गया किये उस जिले में न्यूनतम 
सजदूरी निधोरित करदे। यदि किसी जिले के सज्भदूर अपना वेठन 


०३९. 


बठवाना चाहे तो वे जिला ससणझोता दोर्ड को प्राधना-पत्र दे सकते हैं 
और घोड़े उसका वेतन नियत कर देगा । 

आस्ट लिया से सर्व प्रथस विक्टोरिया में न्यूनतम सज्ञदूरी कानून 
$८६६ सें पास हुआ था । उस समय क्वानून के विरोध करने वालो ने 
कहा था कि इसका परिणास यह होगा कि सारा धंघा दूसरी रियासतों 
से चला जावेगा । केचंल बहुत कुशल मज़दूरों को ही काम मिलेया 
आर सब वेझार हो ज्ायवेगे । ओर इस प्रछ्तार का कानून व्यवहार में 
लायू नहों क्या जा सकेगा | रिन्तु फिर भी कानून पास हो गया झोर 
'ज्नदूरी बोड! स्थापित हो गए । प्रारन्न से केचल कुछ ही धंधोसे)ं 
सज़दूरी निर्धारित की राई थी, झिनन्‍्तु अब सभी घर्दों पोर पेशो से 
न्यूनतम सजदूरी निर्धारित कर दी गई है । १६०० झौर १६६० के बीच 
सें आस्ट्‌ लिया की अन्य रियासतो ने भी न्‍्यूनतस सज़दूरी कानून एस 
कर दिये हैं ओर वहां सी सभी धघंधो और पेशों में न्‍्यूनतस सज़दूरी 
कानून प्रचलित कर दिये गए हैं । 

ब्रिटेन सें १६०६ से स्व प्रथम विक्टोरिया के कानूत के आधार पर 
पहली बार न्यूनतस सजदूरी क़ानून दनाया गया और चह 
सी केवल उन धघंधो के लिए लगाया गया, जोकि असंयठित थे और 
जिन सें सज़दूरी बहुन कम थी | किन्तु क्रमश. अन्य घंघों से भी जिद सें 
मजदूरों का अत्यधिक शोषण होता था, न्‍्यूनतस सजदूरी कानून रूया 
दिया गया । 





न्यूनतम सजदुरी १5६५ 


क्रमश, न्यूनतम सजदूरी कानून सभी योरोपीय देशों मे पास हो 
गये ओर कनाडा तथा संयुक्त-राज्य अमेरिक्ता से भी न्‍्यनतस समदरी 
कानून वना दिये गए। अभी सब घंधों मे न्‍्यूततमस सजदू ते कानून से 
निवांरित नहीं की गई है, शिन्‍्तु क्रमशः सभी धंधों में न्‍्यनतस सजदूरी 
निधारित कर देने की प्रवृत्ति बढ रही है । 


न्यूनतम सजदूरो को दर 


यह तो हस पहले ही कह चुके है कि न्‍्यनतम सज़दरी की दर 
निश्चित करते ससय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मज़दःर को 
इतना चेतन मिल सके कि वह जीवन को सभी आवश्यक सुख-सुविधाये 
पा सके । किन्तु न्‍्यूनतम सजदूरी निर्धारित करते समय यद भी विचार कर 
लेना चाहिए कि सजदूर को एक परिवार का भरण-पोपण करना पडना 
है। अस्तु; मजदूरी की दर निश्चित करते समय केवल उसकी व्यक्तिगत 
आवश्यकताओं को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए वरन उसके परिवार 
की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर न्‍्यनतस सजदूरी निधधाप्ति 
करना चाहिए । साथ ही सजदूर कुछ ससय बेहार भी रह सकता ह, 
उसका भी ध्यान सजदूरी निर्धारित करते समय कर लेना चाहिए । 


घधे की आधिक दशा 





जब न्‍्यनतम सजदूरी निर्वारित की जाबे (तो धघन्चें की दशा को 
ध्यान मे रखा जाये या नदी; यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । बहुधा किसी 
घन्पे चिशेष के व्यवसायी यह कहते हैँ कि घनन्‍्धे की आविक दशा इतनी 
ख़राब है कवि यद जीवन निवांह योग्य सजदूरी नहीं दे सकता । यदि हस 
धन्धे में स्यनतस सजदूरी निव/रित कर,दी जायेगो,तो घन्वा सज्दूरी ने 
दे सकेगा ओर घन्वा नष्ठ दो जावेगा । प्रश्न यद हे कि ऐसे घन्यों के 
बारे सें क्या क्विया जावे ॥ यदि ऐसे धन्वों में समदरी दस निवारित की 
जावे, प्थवा कोई मजदूरी न निवारित की जाय, तो उसका अध यह 
हुआ कि व्यवसायियों को समदूरों का शोपण करने की रुली दुद्दी दे 
क। 
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दी गई है और उससे मजदूरों का जो नेतिक और शारीरिक पतन 
होता है, उसका व्यय राज्य पर अ्रस्पताजञ, निर्धन-गृह तथा सुधार-गृह 
स्थापित करने के कारण पढ़ता है। लेखक का तो भत्त थह् हे फ्रि प्रत्येक 
घन्धे को जीवन-निरवाह थोग्य सजदूरी तो ठेना ही चाहिए। किसी भी 
घन्धे को इस उत्तरदायित्व से झुक्त नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह 
घन्या चले या न चले । कुछ देशो में न्यूनतम सजदूरी निर्धारित करते 
समय धन्धे की ग्राथिक दशा का भी ध्यान रक्खा जाता है । 


सुस्त ओर अकुशल मजदूर 


जब नन्‍्यूनतस सजदूरी निधोरित की जाती है तो बहुत सुस्त ओ्रोर 
अ्रकुशल मजदूर नोकर नही रबखे जावेंगे। ऐसी दशा में कुछ मजदूरो को 
नोकरी मिलना कठिन हो सकता है। मालिक ऐसे मजदूरों को क्यो नौकर 
रखे कि जो पूरा काम नही कर सकते ओर जिनको कानून द्वारा निधांरित 
मजदूरी देनी होगी । कुछ देशो मे इस प्रकार के सजदूरो को न्यूनतम 
मजदूरी से कम सजदूरी देने की आज्ञा कानून में ठे दी गई है। किन्तु 
इससे यह भय रहता है कि भालिक इस सुविधा का लाभ उठा कर 
अधिकतर ऐसे मजदर रख ले ओर जो कुशल सजदर भी है उनको भी 
यह कह कर कि वे सुस्त ओर अकुशल मजदर हैं, कम्त वेतन दें। इस 
सम्भावना को दुर करने के लिए कानूनों से इस बात का विधान कर 
दिया गया है कि प्रत्येक कारखाने में एक निश्चित प्रतिशत से सुस्त 
ओर अकछुशल मजदूर जो न्‍्यनतम मजदूरी से कम पार्वेंगे, नहीं रक्‍्खे 
जा सकते ओर उनको लायसेंस लेना होगा । 
न्यूनतम मजदूरी निधोरित करने का ढंग 


न्यूनतम मजदूरी दो प्रकार से निर्धारित की जाती है । एक त्तो 
कानून सें ही एक दर निश्चित कर दी जाती है और उसके अनुसार 
सज़दूरी देनी पडती है। परन्तु अधिकांश देशों मे इस प्रवार मजदूर 


मई 
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की दर निश्चित नहीं होती । वहाँ प्रत्येक धंधे के लिए प्रथम ८ डउ बोर्ड 
स्थापित कर दिये जाते हैं । ट्रेंड बोड उस धंधे की स्थिति को देख कर 
उस धंघे में एक निश्चित समय के लिए न्यूनतम सजदूरी निर्धारित 
कर देता है । जब स्थिति में कोई परिवर्तन होता हे तो फिर बोर्ड उस 
दर में परिवर्तन कर देता है । 

जब कि न्‍्यूनतस सजदूरी कानून बनाये गए थे; उस समय बहुत 
से विचारकों का कहना था कि मजदूरी आश्िक नियसों के आधार पर 
निर्धारित होती हे, न कि कानून द्वारा, ओर इस प्रकार कानून द्वारा 
मजदूरी निर्धारित करने का प्रयत्न अवश्य ही असफल होगा । परन्तु 
जिन देशो में न्यूनतम सजदूरी कानून लगाये गए, उनका अनुभव हसे 
बतलाता है. कि न्यूनतम सजदूरी कानून एक व्यावहारिक योजना हू 
झोर वह सफलता-पुर्वक काम से लाई जा सकती हूं । 


मजदूरी पर प्रभाव 


अाकककाकाइनारधाएराआानक, छ 





न्‍्यूनतस मजदूरी कानून बनाने से श्रधिकृतर सजदुरा की सजदूरी बदी 
है । जहां पहले बहुत कम चेतन मिलता था; वहां अब चेतन अधिक 
मिलता है। न्‍्यन॒तस सजदूरी के विरोध में यद बहुधा कह्दा जाता ह€ कि 
न्‍्यनतम सजदरी बन जाती हू | सिल-मालिफ उससे अधिक समदरी 
नहीं देगा । इससे उन मजदरों को हानि पहुँचने की सस्वावनां ह फल 
जो साधारणत, अधिक सजमदरी पा सकते हँ । परन्तु मदा-जहाँ न्‍्यनतस 
मजदरी कानून लागू किये गए; वहां ऐसी बात देखने से नहीं झाठउ। 
घ्रास्ट्रेलिया सें सनदुरी क्री साधारण दर न्यूनतम सजदरी से बीस 
प्रतिशत अधिक ह । 
स्यनतम सजद्री के विस्द यदह नरक भी उपस्थित जिया जाता रा 
कि इसका परिणास यह होगा फि बहुन से सपनदर निमाल दिये जा्ेंगे । 


मे 


क्योंकि वे सालिक के लिए. दानून हारा निधारिस समदरी पर नाम 


ही 


दायक न होगे उसरे सिल-सालिफ श्रपरसटिस रखे कर आएना वास 
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चलाने का प्रयत्न करेंगे अथवा सुस्त ओर अकुशल कहकर उनके लिए 
कम सजद्री देने की सरकार से अनुमति लेरर उन मसजद्रों सै कास 
लेना चाहेंगे । ऊपर लिखी हुई आशंकार्य कुछ सीसा तक 
सत्य है, परन्तु ठीक प्रबंध ओर निरीक्षण करने से यह दोप दूर हो 
सकते है । 

कुछ लोगो का कधन है कि न्‍्यूनतस सजदूरी कानून लगाने से धंधे 
उस देश या रियासतो में खडे नहों किये जायेंगे, चरन प्‌ जी श्रन्य देशों 
में चल्नी जावेगी । भारतवर्ष में यह भय अवर्प ही हो सकता हे कि 
आगे चलकर प्‌ जी देशी राज्यों मे ही लगाई जावे ओर वहीं कारखाने 
स्थापित किये जावे। क्योंकि देशो रियासतों मे सजदुरों सस्वधी कानून 
बहुत पिछुडे हुए है ओर यदि है भी तो उनको ठीक प्रकार से लागू 
नही किया जाता । परन्तु यह सय भी उचित नहीं हे, क्‍योंकि जहां-जहां 
इस प्रकार के कानून बनाये गए, वहा से धंघे दुसरे स्थानों पर नहीं गए। 
फिर भविष्य में देशी राज्यों में इस कार का कानून शीघ्र ही क्गाना 
पडेगा, इसमें कोई सदेह नहीं । 

कुछ लोगो का विचार था कि न्यूनतम सजद्री कानून चन जाने से 
मजदूर श्रान्दोलन को धक्का लगेगा ओर उसकी उन्नति रुक जावेगी। 
उनका कहना है कि जब सजदूरो को कानून के द्वारा ऊंची सजदूरी सिल 
जावेगी तो उन्हे फिर ट्डन्यनियन का सदस्य बनने की क्‍या 
आवश्यकता होगी | किन्तु अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि न्‍्यनतम 
सजदूरी कानून बन जाने से सजदूरों की यनियने ओर भी बलवान बनी 
है। क्योरि युनियन “सजदूरी बोड” के सासने सजदूरों के मामले को 
ठीक प्रक्तार से रख कर न्‍्यनतस मजदूरी की दर ऊ'ची रखवाने में सफल 
होती है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम सजदूरी कानून द्वारा निर्धारित हो 
जाने का तो यह अथ नहीं होता कि उससे अधिक मजदूरी नहीं मित्षनी 
चाहिए | यूनियन अधिक मजदरी ओर अन्य सुविधाश्नो के लिए प्रयत्न 
करती है । है 
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कुछ व्यवसायियों का कहना है कि न्‍्यनतस सजदरी कानुन बन जाने 
का परिणाम यह होगा कि सजदर कास कम से कम करेगा झोर उत्पादन 
घट जावेगा; क्योंकि मजदूरों को यह तो मालूम रहेगा कि उसको 
निरधांरित मजदूरी से कम तो सालिक दे ही नही सकृता । इसका परि- 
णास यह होगा कि मजदूर की कार्यक्षमता कम हो जावेगी श्लौर उत्पादन 
कम होगा, धंधों की उन्नति रुक जावेगी । यद्यपि इसकी सम्भावना हो 
सकती है किन्तु व्यवहार में ऐसा नही हुआ हे | एक तो सालिक इस 
प्रकार का कानून बन जाने के उपरान्त मजदूर के कार्य की देख भाल 
अधिक सतकता से करता है ओर उससे अधिक कास लेना चाहता हे। 
दूसरे मजद्र भी अधिक चेतन सिलन के फलस्वरूप अधिक कास करते 
है। संत्त प से हस कह सकते है कि स्यनतम मजदूरी कानून से धंघों 
क्लौर सजदूरों को लाभ अधिक हैं । 


भारतवर्ष में न्यूनतम सजदूरी 





यदि किसी देश को न्‍्यनतम्त सजदरी कानूनों की सबसे अधिक 
आवश्यकता हे तो वह भारतवर्ष को हे । इसके नीचे लिखे कारश 
(१) भारतवर्ष के घन्वों में समदूरी बहुत रस दी जाती हे(२)मिल मालिक 
को जब भी आध्िक सन्दी का सासना करना पठता है श्थवा कुप्रचन्ध 
के कारण हानि की सम्भावना होतो हैं तो मजदुरी की दर को घया कर 
ये उस हानि को पूरा कर लेते हैं । देश में जनसंग्या का भूमि पर 
इतना अधिक भार है कि सजदृर को जो भी मनदूरी दी जावे वह उस 
पर कास करने के लिए तेयार हो जाता ६। (३) भिन्न-मिन्न धन्धों मे 
आर एक ही घन्धे से सजदूरी को दर भिन्न होने के कारण जो हटतालें 
होती हैं घोर बहुत कम समदूरी होने के कारण घन्वों में जो थआ्ाये दिन 
संवप चलता है; वह देश की झार्थिक्त उन्नति के लिए हानिकर ह तथा 
मजदूरों को विवश करता है कि ये हटतालें करें। जब तझ कि देश से 
न्यूनतम सजदूरी कानून नहीं घन जाता झार स्यूननस सझदरों निधारित्व 


१६६ भारतीय सजदुर 


नही करदी जाती तब तक यह दोप दुर नहीं होगे। अस्तु देश की 
शोद्योगिक उन्नति के लिए न्यूनतम सजदूरी कानून बनना नितान्त 
आवश्यक है । यह एक ऐसा आवश्यक सुधार है जो शअ्रविलम्ध हो 
जाना चाहिए । 


सब प्रथम १६२८ मे अन्तर्राष्ट्रीय सजदर सम्मेलन ने इस आशय 
का एक प्रस्ताव पास किया था कि जिन धन्धो से सामूहिक मोल-भाव 
नही हो सकता, अथांत मनदरो का प्रबल संगठन न होने के कारण 
उचित सजदुरी नहीं मिलन पाती ओर जिन घन्धो से सजद्री बहुत कस 
हं, वहा न्यूनतम सजदरी कानून द्वारा निर्धारित कर देनी चाहिए ओर 
उसके लिए आवश्यक प्रवन्ध कर देना चाहिए । 


अन्तराप्टीय मजदर संघ ने जिन अवस्थाओ में न्‍यन॒तस सजदरी 
कानून बनाये जाने का समथन किया था; वे सभी अवस्थाय भारत सें 
उपलब्ध है। यहां सजदुरी वहुत कम हे ओर मजदूरों का सबल सगठन 
न होने के कारण वे सालिको से उचित वेतन पाने में स्वेधा असमथथ 
है । इसके अतिरिक्त खेती में दढती हुई जनसंख्या के काम न पा सकने 
के कारण वे सब घन्चो से एक दसरे से होड करक मजदरी को कस कर 
दुते है । मिल सालिक इस स्थिति का खूब ही लाभ उठाते है। ऐसी दशा 
में भारतवप से अन्तराप्टीय सम्मेलन के इस प्रस्ताव को लागू करना 
नितानत आवश्यक था। 


ऐसी दुशा से जनब्न भारतव ष॑से शाही सजदूर कसीशन के सामने 
मजदर अतिनिधियों ने न्‍्यनतम सजदरी की सांग की तो उनका 
विश्वास था कि कमीशन उसको स्वीकार करेगा । किन्तु मजदर कमी 
शन ने इस माँग को यह कह कर टाल दिया कि अन्‍्तराष्टीय सजदर 
सम्मेलन ने जो यह प्रस्ताव किया था कि जहां सनमदुरी कम हो) वहाँ 
न्‍्यूनतस सजदुरी निध/रित कर दी जावे उसका यह तात्पर्य कदापि नहीं 
था कि क्सी ठेश की सजदूरी की तुलना पश्चिमीय देशो मे प्रचलित 


न्यनतस से जद्री १६७ 


सजदरी को दर से की जावे, वरन उसका अर्थ यह था किउध्र देश से 
प्रचलित मजदरी की दर से यदि किसी धन्धे मे समदरी कम हो तो 
उसमें न्‍्यनतम मजदूरी निधारित करदी जावे। क्योंकि भारतवष से 
अधिकांश जन-संख्या खेती के घन्धे मे जञगी हुई है ओर खेतो में काम 
करने वालों की सजदुरी कारखानो तथा अन्य धन्वों में काम करने वालों 
से बहुत कस है। अस्नु, जब तह खेती सें कास करने चालो की सजदुरी 
इतनी कम है तब तक कारखानों सें न्यूनतम सजदरी निधोरित करने 
का प्रश्न ही नही उठता ओर न कारखानों में न्‍्यनत्स सजदरी निर्धारित 
करने का उस दशा में कोई अथ ही है। खेतो में श्राज की स्थिति में 
न्‍्यनतम सजदरी निधारित करना सम्भव नहीं है। अस्तु, शाही कृषि 
कमीशन ने न्‍्यनतस मजदरी की मांग को अ्रस्वीफार कर दिया । 


किन्तु यह विचार घारा शीघ्र ही बदल गड्ढे । १६३६ में आम 
चुनाव हुए ओर कांग्रेस ने अपनी चुनाव घोषणा सें सजदरों के लिए 
उचित चेतन की व्यवस्था का वचन दिया । इसका परिणाम यह हया 
कि जब कांग्रेस सरकारें प्रान्तो में स्थापित हो गई ठो प्रान्तीय सरकारों 
ने उस ओर ध्यान देना आरम्भ फ्िया। स्व प्रथम १६३७ में बम्परटे 
सरकार ने निम्नलिखित झाशय की घोषणा की । 
प्रान्दीय सरकार उन चन्धो में जिनमे जीवन निवांधह योग्य मजदरी 
नहीं मिल्लतों न्‍्यनतम समठरी निभधारित करने के प्रश्न पर राम्भीरता 
पूचक विचार कर रही है | सरकार इस दल्टि से सब प्रथम इस यात को 
जांच करवाना चाहतो हैँ कि जीवन निवाह योग्य सनदरी से प्रचल्षित 
मजदरी छरितनी कम हैँ यार उसके दया फारण ह नाथा सनदवरी 
किस प्रकार ऊ ची की जा सकती ह्‌ है 


खक-म भ्रम 


सयथक्त प्रान्त की काग्र स सरकार ने १६३८ में एड नहर इमेटो 
दिदाई थी । उक्त कमेटी ने भी बम्पई-सरकार की उब्त घोषणप का 
समर्थन इन शब्दों मे किया था। ६न्यनतस मजदरी सिदस्त था हम्थ 


१६८ हर भारतीय मजदर 


सजदुर को जीवन-निर्वाह योग्य भजदुरी ढेनां है श्रौर उस दृष्टि से 
भारतीय धन्धो मे सजदरी बहुत कम है ।” उक्त कसेदी ने कानपुर के 
मिल भमजदर ओर “सी? श्रणी के केदी के भोजन के चाओं की तुलना 
करते हुए यद बतलाया था कि कानपुर का मिल सजदर केदी से १-२ 
छुटाँक भोजन कम पाता है और मजदुर का भोजन कैदी की तुलना में 
घटिया और कम पोपष्टिक होता है। अ्रन्य ओ्रोद्योगिक केन्द्रों की दशा भी 
इससे भिन्न नही है | अ्तएव यह सिद्ध हो गया कि भारतीय सज- 
दरों की सजदूरी जीवन निवाह के लिए पर्याप्त नहीं हे । 
अब हस यहां कानपुर के मिल मसालिको के मत को भी दे देना 
चाहते हैं । क्योकि मिलन्मालिफो के जो तक हैं, थे सभी प्रान्तो में 
एक-से हो है। कानपुर के मिलन्मालिक संघ ने सिद्धान्त न्‍्यूनतस 
मजदूरी का तो विरोध नहीं किया; फिन्तु उन्होने इस बात की माँग की कि 
वह उनकी केवल कुछ शर्तें प्री होने पर ही लागू की जावे । थे शर्ते ऐसी 
थी कि यदि उनका पालन किया जाता तो न्‍्यनतसम मजदूरी कभी भी 
निधांरित द्वी नी की जा सकती थी | अपने आवेदन-पत्र में उन्होंने 
लिखा था कि सध फेक्टरियो में काम करने वाले सजदरों के लिए 
न्‍्यनतम मजदरी निर्धारित करने का विरोधी नहीं हे | परन्तु उस समय 
तक कानपुर में न्‍्यनत्तम समदरी कभी भी निधारित नहीं की जानो चाहिए 
जब तक फ्रि अन्य श्रोद्योगिक केन्द्रों में सी न्‍यनतम मजदूरी निधा- 
रित नहीं करदी जाती | क्योकि इससे कानपुर के सूती चस्त्र-ब्यवसाय 
के धनन्‍्धे को गदरा धक्का लगेगा | साथ ही किसी एक धन्धे से न्यूनतम 
सजदरी निधारित कर देना भी उचित न होगा जब तक कि सरकार सभी 
धन्धो से उसे ल्ञागू न करे | इसके अतिरिक्त न्यूनतम सजद्री निर्धारित 
करते समय देश के उद्योग-धनन्‍्धो की स्थिति तथा सरकार की ,आयात- 
नियत कर नीति का फिर से अध्ययन करना और उसमें उचित 
संशोधन करना आवश्यक होगा । 
संक्षप में उन्दोने कहा कि जब सभी प्रान्तों ओर देशी राज्यों में 


न्यूनतम मजदूरी १६४६ 


न्यूनतस सजदुरी निधारित करदी जाबे, तभी कानपूर में भी की जावे । 
यह बहुत सम्भव है कि कुछ प्रान्तों में जहाँ प्रतिक्रियाचादी दल का बहु- 
सत हो, इस प्रकार का कानून न बनाया जाबे और कस से कम देशी 
राज्यों मे तो कुछ समय तक नन्‍्यनतस मजदूरी कानून बनाये जाने की 
कोई सम्भावना नही है, उप्त दशा से कहीं भी न्‍्यनतस मजदुरी कानून 
लागू नही किया जा सकता । इसी प्रकार उनका यह' कहना कि जब तक 
सब धन्वों मे न्‍्यनतस सजदरी लागू न की जाये किसी एक धन्धे में 
डसको' प्रचलित करना उचित न होगा--एक ऐसा तक है जिसका अर्थ 
होगा कि न्‍्यूनतस सजदुरी कभी भी प्रचल्षित न की जावे । क्योंकि अभी 
बहुत समय तक खेती में न्‍्यूनतस मजदूरी लागू नहीं की जा सकती । 


इसमे कोई भी संदेह नही कि धंघो की श्राथिक दशा श्रोर सरकार की 
ओद्योगिक तथा कर-नीति पर धंधों की उन्नति बहुत कुछ निभर है । परन्तु 
केवल सन्नदुरों को उचित चेतन देने के लिए यह शर्त लगाना कहाँ तक 
उचित है | यह कहना कि धन्धों की आधिक-दुशा का ध्यान रख कर ही 
न्‍्यनतसम सज़दरी निधारित करना चाहिए, एफ भयंकर तक को स्वीकार 
करना है । थदि कोड घंघा अधिक लाभ नहीं देता तो उसका यह भी 
कारण हो सकता है कि उसकी व्यवस्था ठीक नही हो रही है । ऐसी दशा 
में यदि व्यवसायी इस्र ते का सहारा लेना चादते ह॑ तो राज्य को उनके 
संगठन और व्यवस्था के सम्बन्ध से जाँच करने का अधिकार होना चाहिये | 
फिर यदि कोई ऐसा धंधा हे जो जीवन-निर्वाह योग्य वेतन सजदरों को 
नहीं दे सकता तो ऐसा धंधा यदि नप्ट हो जाये ठो कोड हानि नहीं है । 
संयुक्तप्रान्तीय कमेटी ने कानपुर के लिये उस समय १६ रु, न्यूनतम 
मज़दरी निर्धारित करने की सिफारिश की थी । 
सन्‌ १६४० मे बम्त्रई टेक्सटाइल लेबर कमेटी ने भी प्रान्त में सूती 
चख-च्यवसाय से न्यूनतम मजदुरी निधारित करने की सिफारिश की थी । 
कमेटी का कथन था कि बम्त्रई; अहमदाबाद ओर शोलापूर में क्रमशः 


थक 


१७० भारतीय मजदुर 


वह की परिस्थिति को देखते हुए सूती वर्तरों के कारख़ानों में मिन्न-मिन्र 
सजदूरी निधोरित कर दी जावे । 

विहार कसेटी ने जमशेदपुर में १८ रु., कोयले की खानो में २०२ु., 
शक्कर के कारखानो से १२ रु, तथा अन्य कारखानों में १३ रु. न्यूनतम 
मजदूरी नियोरित करने की सिफारिश की थी। 


१8३४६ में सवप्रथम वम्त्रह कारपोरेशन ने एक पस्ताव पास करके 
अपने नोकरो को कम से कम २६ रु. ( अलाऊंस इत्यादि को छोड़ कर ) 
चेतन देना स्वीकार किया श्रोर १६४० में सयुक्ततप्रान्तीय सरकार ने शक्कर 
के कारखानो में ६ आना प्रतिदिन न्यनतम सजदरी निधारित कर दी । 

किन्तु भारत-जप मे सवप्रथम न्‍्यनतम सजदरी लागू करने का श्रय 
अखिल भारतोय चर्खा सघ को है, जिसने महात्मा गांधी के आदेश से 
बहुत पहले श्राठ आना प्रतिदिन के द्िसाव से सजदरों को मजदूरी देना 
भारस्भ कर दी थी । है 

कहने का तात्पय यह है कि क्रमशः देश में न्‍्यूनतस मजदूरी कानून के 
सम्बन्ध में अनुकूल वातावरण बनता गया ओर सरकारी विचार भी बदल 
गया, उसी बीच में महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। सहायुद्ध के काल मे इस 
विचार को और भी समर्थन मिला । यद्यपि संयुक्तप्रान्त, बिहार, ओर 
बम्बई की लेबर कमेटियो की सिफारिश कायरूप में परिणत न हो सकीं, 
क्योकि प्रान्तों से काम्र स-संन्रिसडलो ने त्यागपतन्र दे दिया, फिर भी हर- 
एक विचारबान व्यक्ति को न्यूनतम सजदूरी कानून की आवश्यकता अजु- 
भव होने लगी । 


भारत सरकार ओर न्यूनतम मजदूरी कानून 


१६४२४ में भारत सरकार के सजदूर सदस्य ने केन्द्रीय धारा-सभा में 
यह घोषणा कर दी कि भारत सरकार शीघ्र ही न्यूनतम सजदुरो कानून 
बना कर धधों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर देगी । उक्त घोषणा के 
अनुसार सरकार ने एक बिल तैयार करके ट्रंड-्यूनियनों तथा मित्र 


अहम. 


सजदरों का संगठन १७५१ 


मालिकों के संघों के पाप सम्मति के लिए भेजा । इस बिल के अन्तगत 
सभी उद्योग घंधों, व्यापार तथा कृषि में भी काम करने वाले सजदरों 
का न्‍्यूनतस वेतन निर्धारित करने की व्यवस्था है।इस बिल में इस 
बात का भी विधान है कि भारत सरकार द्वारा कानून पास होने के उप- 

न्‍त दो वर्षों के अन्द्र प्रान्वीय सरकारे घंधों तथा खेती में काम करने 
वाले सजदरों के लिए. न्‍्यनतसम सजदरी निर्धारित कर दे । कितनी मज- 
दरी निधांरित की जावे, इसका नि्य करने के लिए प्रान्तीय सरकारे 
कमेटियां बिठावेगी, जिनसम आधे सदस्य समिल-मालिकों के तथा शआधे 
सदस्य मजदूरों के प्रतिनिधि होगे । हे 


यह बिल एसेम्ब्ली मे पेश कर दिया गया, किन्तु अभी इस पर 
विचार नहीं हो सका है ।आशा है कि शीघ्र ही भारत में सभी 
धंघों में न्‍्यन॒तम मजदरी कानून लागू हो जावेगा । 


किन्तु मजदरी कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रक्‍्खा 
जावे की सजद्री इतनी निर्धारित की जावे कि जो मजद्र की सुख- 
सुविधा के लिए आवश्यक हो। अच्छा तो यह है कि प्रत्येक घंधे के 
लिए ट्रेड बोड स्थापित किया जावे, जो उस धंधे मे न्यूनतम सनदुरी 
कितनी हो, यह निधारित करे ओर उससे सम्बंधित समस्याओं का 
निर्णय करे । 


नवां परिच्छेद 
मजदूरों का संगठन 


जब कारीगर अपने घरों में सामान तैयार करते थे; तब आधुनिक 
ढ्ग के मजदुर संघो का सर्वथा श्रभाव था । सच तो यह हे कि उस 
समय मजदर संघों की आवश्यकता ही नहीं थी । कारण यह था कि 
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कारीगर स्वयं कोई पू जीपति नहीं था । वह छोटी मात्रा में उत्पादुन-कार्य 
करता था । अधिकतर वह स्वर्य अपने श्रम तथा अपने परिवार वालो की 
सहायता से सामान तैयार करता था ओर व्यापारियों को श्रथवा समीप- 
वर्ती बाजार में ग्राहकों को बेच देता धा। पहल्ले तो वह समंदर रखता 
ही नहीं था ओर यदि कोई युवक उस धन्धे को सीखने के उच्चश्य से 
उसके यहाँ काम करता मी था तो कारीगयर उसका शोपण करने को 
कल्पना सी नहीं कर सहझृता था । कारण यह था कि बह मजदर शिफप्य 
उसी के गाँव का होता था तथा सम्भवत, उसके मित्र अथवा पडोसी का 
होता था। असस्‍्तु सासाजिक प्रभाव के कारण सालिक अपने शिष्य 
सजदुर के साथ दुग्यंवहार नहीं कर सक्रता था । इसके अतिरिक्त 
कारीगर स्वय सजदुर शिप्यों के साथ कास करता था; अतएुव् वइ समदर 
के जीवन से, उसकी कठिनाइयों से अनभिज्ञष नहीं होता था । उसका 
दृष्टिकोण सहानुभूति का होता था ) केवल इन्ही कारणों से कारोगर 
सजदर (शप्यों के साथ अच्छा व्यवहार नही करता था, वरन उसका स्वाथ 
भी इसी सें निहित था । जहाँ कारीगर सजदुर शिष्य को अपनी नोकरी से 
हटा कर उसचे बेकार कर सकता था, वहा उसके कठोर व्यवहार के कारण 
यदि सजदुर शिष्य (जो अधिक नहीं होते थे) उसका काये छोड देते, तो 
उसका व्यवसाय ठप्प हो सकता था। दसरे शब्दों से सालिक सवदुरो के 
लिए जितना आवश्यक था, सजदुर भी मालिक के लिए उतने ही 
आ्रावश्यके थे। उन दिनो मालिक सजदरों से बहत लगने ससय तक कास 
ले सके यह सी सम्भव नही था, ब्योंकि बिजली का आविप्कार नहीं 

हुआ था । इसलिये रात्रि को कारय नहीं हो सकता था। काय के घंटे 
केवल दिन सें ही निधररित होते थे । सू्यें का यथेष्ट प्रकाश जब वक 
रहे तभी तक काय हो सकता था । उस ससय में से भोजन दया विश्नास 
का समय निकाल कर जो समय बचता था, उसी में कार्य होता था। 

एक ग्रकार से प्रकृति ने काय के उचित घन्टों को स्व्रय॑ निधोरित कर 
दिया था । कारीगर सजदुरों से अधिक घन्दे कास लेना भी चाहे तो नहीं 


सकने 
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के सकता था। सजदुरों को एक सुविधा ओर भी थी कि सारा कार्य तो 
हाथों से होता था । सजदुर काय की गति को स्वयं निर्धारित कर सकते 
थ्रे। कार्य की गति को निर्धारित करना कारीगर के हाथ में नही था। 


अरसुपु उन दिनों मजदूर की स्थिति ऐसी दुयनीय नहीं थी, उसका 
“शोषण इतना सरल नही था। इसके अतिरिक्त कारीगर भी कोई 
पू जीवाला नहीं था। धन्धे में पु'जी की इतनी कम आवश्यकता होती 
थी कि सजदर शिष्य कुछ दिनों बाद स्वयं स्वतंत्र कारीगर बन कर 
अपना धन्धा अलग चलाता था | अतएव मजदूर शिष्य को थोडे दिलों 
ही सजदुरी करनी पडती थी । वास्तव मे उस समय कारीगरों और 
उनके मजदुर शिषप्यों फे स्वार्था सें इतना संधर्ष नहीं था, जितना कि 
कारीगरो और उन व्यापारियों के स्वार्थों से जिनको कारीगर सात 
बैंचता था । अधिकतर तो कारीगर स्वयं अपने माल को गांव या कस्बे में 
बच देता था; किन्तु जो कारीगर बहुत बहुमूल्य वस्तुयें तैयार करते थे; 
उन्हे व्यापारियों के हाथ अपना साल बेचना पडता था । परन्तु उन 
व्यापारियों के विरुद्ध कारीयर कोई संगठन कर ही नही सकते थे। क्‍योंकि 
कारीगर तो भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखरे होते थे, वे कभी सगठित हो ही 
नही सकते थे | उनके संगठित न हो सकने का दूसरा कारण यह भी 
था कि कारीगर व्यापारी का नोकर नही था । व्यापारी उसे आइडंर देता 
कौर माल वैयार करवाता था । अस्तु, ध्यापारी से श्राडेर प्राप्त करने के 
लिए कारीगर स्वयं आपस में प्रतिस्पद्ध॑ करते थे। यही कारण था फ्रि 
उन दिनो मजदूरों का कोई व्यापक सगठन नहीं बन सका । 

किन्तु ओद्योगिक क्रांति के उपरान्त जब बडी मात्ना में उत्पादन 
काय होने लगा, बडे-ब्रड' कारखाने खोले गये ता स्थिति बदल राह ॥ 
कारीगर को अपना धर छोड कर कारखानों से काम करने के लिए जाना 
पडा शक्ति संचालित यंत्रों पर काय करने के कारण कार्य की गति का 
निर्धारित करना उसके हाथ में नहीं रद्ा, वरन सिल मालिक के हाथ में 
“चला गया । बिजली के प्रकाश मे कारखानों में रात्रि को भी काम करना 
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सम्भव हो गया । फिर माह्विक हजारों मजदूरों को नीकर रखता हे अतः 
उसके लिए एक या दी मजदूरों का कोई महत्व नहीं रहता । यदि एक 
या दो मजदूर इस विचार से कि सालिफ का व्यवहार कठोर है; वह वेतन 
कम देता है; उसकी नोकरी छोड देते हैं तो मालिक का काम नहीं रुक 
सकता । अतएव आज की अवस्था में सिज्ञ मालिक के हाथ में शोपण 
की अनन्त शर्दित आरा गई हे । 

जहाँ फेकरी पद्धति के प्रादुर्भाव से मजदूरों की- तुलना मे मिल- 
मालिक बहुत ही शक्तिवान हो गया है, वहां उसी पद्धति में सावी मज- 
दूर आन्दोलन और मजदूर संगठन फे बीज मौजूद थे । जब भ्रातःकाल 
कारखाने का भोपू बोलता है ओर दुर-दुर से मजदुर क्ु|ड के कुड एक 
साथ सब दिशाओ से झाकर कारखाने के फाटक पर इकट्ठ होते हैं; उस 
समय वे श्रापस में कारखाने के सम्बन्ध में हो बात-चीत करते है. | उनके 
क्या दुख-दुर्द है, उनके लिए क्लिन सुविधाशों की आवश्यकता है, इत्यादि 
प्रश्नों पर चे आपस मे बात-चीत करते है । दिन भर कारखाने से साथ 
साथ कास करते ओर सायकाल को कारखाने की छुट्टी की सीटी बजने 
पर जब थके हुए सजदुर धीरे-घीरे अपने घरों की ओर हजारों की संख्या 
में लोटते हे तो स्वभावतः वे अपनी स्थिति, कारखाने में होने वाले दुष्य- 
बहार, कस चेतन और सालिको के शोषण के सस्बन्ध में वात-चीत करते 
है। यही से आधुनिक सजद॒र-आनन्‍्दोलन शोर मजदर-संगठन का जन्स 
हुआ है । है है 

आरम्स से सजदुर-आन्दोलन ब्रिटेन से हुआ । क्योंकि सर्वप्रथम 
ओोद्योगिक क्रान्ति उसी देश में हुई थी और चघहीं फेकृरियाँ स्थापित हुई 
थीं ॥ किन्तु उस समय व्यवसायी पूजीपतियों का शासन से बोल्लन-बाला 
था, अतएव राज्य ने कानून बना कर सजदुरो के क्लबो ओर संघों को गैर 
कानूनी घोषित कर दिया । उनके विरुद्ध पडयंत्र का दोप सगाया गया 
ओर उनके नेताओं को कठोर दंड दिया गया । इसका परिणास यह हुआ 
कि मनदूरों ने शुप्त संगठन खडे किये । नेता लोग गुप्त रहते, साधारण 
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मजदूर उनको जानता भी नहीं था, किन्तु उसकी आज्ञा का पालन होता 
था। प्रत्येक सदस्य को सदस्य बनते समय शपथ लेनी पडती थी। इस 
प्रकार जहां-जहां आरम्भ में मजदुर-आन्दोलन के विरुद्ध कानून बनाये 
गए वहाँ-वहां उसी प्रकार के गुप्त संगठन खडे हो गये । 


जमनी में जब मजदुर-स गठन के विरुद्ध कानून बनाया गया तो 
वहां भी मजदूरों के गुप्त संगठन खडे हो गये, गुप्त रूप से वहां प्रबल 
आन्दोलन चलाया गया । सजदुर कार्यकर्ता लगातार अपने सिद्धान्तों 
ओर विचारों का प्रचार करते थे । इसका परिणास' यह' हुझ्रा है कि वहां 
दो क्रान्तिकारी संगठन स्थापित हुये “ कानून विरोधियों का संघ (]7९- 
0९8/09 07 000 9ए8) तथा कस्यूनिस्ट संघ | इसी संध ने 
प्रसि& कस्यूनिस्ट मेनीफेस्टो ( घोषणा पत्र ) प्रकाशित किया था ।?? 


क्रमश इंग्लैंन्ड मे सजद्रों के संगठन के विरुद्ध जो कानून बने थे 
वे तोड दिये गए । यद्यपि बहुत दिनों तक फिर भी मजदूरों पर कुछ 
न कुछ कानूनी प्रतिबंध लगे रहे उनको संगठन करने की सुविधा सिल 
गई । इस समय काल मसाक्स के विचारों के कारण मजदर आन्दोलन में 
बहुत उम्रता आ चुकी थी। क्रमशः मजदुर आन्दोलन सबल होने लगा 
और वह राजनैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया। इ'ग्लेंड में तो 
मजदूर दल आज शासन की ब गडोर संभाले हुए है । 


- सन १६०१ मे टैफवेैज्ञ रेलवे मे एक हडताल हुई और कम्पनी 
ने मजदरों के विरुद्ध क्षति पूर्ति का दावा कर दिया। न्‍्यायालय से यनियन 
के विरुद्ध फेसला हो गया | हाऊस आफ लाडंस ने यह निर्णय किया कि 
सदस्यों के कार्यों के लिए यनियन उत्तरदायी हे । यह स्थिति सजदूर 
संगठन की दूष्टि से भयावह थी, अस्तु इस बात के लिए प्रयत्न किया 
गया कि ट्रेंड यनियनों को इस उत्तरदायित्व से झ्सलक्त कर दिया जावे। 
१६०६ में हढतालों के संबंध से एक कानून बन जाने से मजदुर सघो 
की यह कठिनाई भी जाती रही । 
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सजदूर सगठन का ढोंचा 





सजदर सधो का रूप भिन्न-भिन्न होता है किन्तु सोटे रुप में दो 
प्रकार फे सजदर संघ ( ८ड यनियन ) होते है | एुक क्रफ के अजुसार 
(दसरे धंधे के अनुसार आरस्भ से क्रफ अथवा क्रिया के अनुसार ) मजदर 
संघो की स्थापना हुई थी। झअथांतव्‌ एक क्रिया में काम करने वालो की 
एक यनियन हो । उदाहरण फे लिए यदि चख्र तैयार करने के धथे में 
घुनकरो की एक यूनियन हो, कतक्तियो का दूसरा युनियन हो तो उसको 
हम क्र्फ्‌ यूनियन अर्थात क्रिया के अचुसार यूनियन कहेंगे । क्रिया के 
आधार पर जो यूनियन बनाई जाती है उन्तकी विशेषता यह होती है कि 
जो भी सजदुर एक क्रिया को करते हैं फिर वे चाहे जिस धंधे में लगे हो 
ओर चाहे जिस मालिक के यहां कास करते हों एक यूनियन में सगठित 
किये जाते हैं | उदाहरण के लिये भारतवर्ष में अहमदाबाद का समदर 
सघ ऋ्रफ यूनियनों का एक संघ है । 

क्रिया के आधार पर संगठित यूनियन अर्थात क्रोफ यूनियन के 
विपरीत धंघो के आधार पर संगठित यनियन होती हैं। इस यूनियन 
की विशेषता यह होती है कि जो भी सजदुर उस धंधे विरोष में क़ास 
करता हैं फिर वह चाहे किसी भी विभाग या क्रिया से क्‍यों न कास 
करता हो उस यूनियन का सद॒स्य हो सकता हे। उदाहरण के लिए 
रेलवेमेन यूनियन, वख्र व्यवसाय की यनियन इत्यादि इस्र प्रकार 
की यूनियने हैं | 


यूनियन संगठित करने का एक तोसरा सिद्धान्त भी हो सकता है 
अथांत एक ही सालिक की अधघीनता से जो लोग काम करते हैं उनकी 
यूनियन संगठित की जावे । उदाहरण के लिए एक स्यृनिसीपेलिटी के सभी 
विभागो के कर्मचारी फिर वे चाहे स्वास्थ्य, निम ण, शिक्षा, सफाई 
किसी भी विभाग के क्यो न हों एक यूनियन में संगठित हों, इस 
प्रकार की यूनियन बहुत कम देखने से आती है। 
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आरस्स से स्त्री मजदरों का कोई संगठन नहीं था। सजदरों की 
यनियने उन्हे संगठित करने का विशेष प्रयत्न नहीं करती थी । किन्तु 
प्रथम सहायुद्ध से जब धघों से बहुत बडी संख्या मे मजदुर स्त्रियों कास 
करने लगीं तो सजदुर नेताओं का उनको संगठित करने की ओर ध्यान 
गया । क्योंकि उनके असगठित रहने से पुरुषों की सजदुरी पर छुरा 
प्रभाव पड सकता था । 


श्राज सभी श्रीद्योगिक देशों में खियां भी यनियनों की सदस्य है 
झोर ट ड यमनियन की काय-कारिणी समिति से उन्हे विशेष प्रतिनिधित्व 
दिया जाता है [ यत्रपि भारतवणष से वे अभी तक संगठित नही हो पा 
है) परन्तु इतना सब होने पर भी सभी देशों मे अधिकतर ख्त्रियाँ मज- 
दुर असगठित ही हैं । इसका मुख्य कारण यह' है कि सजद॒र स्त्रियां बहुत 
थोडे समय के लिए कारखानों से कास' करने आती है । विवाह करने के 
उपरान्त वे काम नहीं करतीं । अस्तु, थे यूनियन की सद॒स्य दोने के लिए 
उतनी उत्सुक नहीं होती | जिन घंधों से विवाह के उपरान्त भी कास 
करती है; उनमें उनका संगठन शक्तिवान है | 


यूनियनों का संघ 





प्रत्येक धन्धे में जो मिन्न-मिन्न ओद्योगिक केन्द्रों की यूनियन है, चे 
अपना एक संघ बना लेती है | उदाहरण के लिए बम्बह, अहमदाबाद; 
शोलापुर; कानपुर, इत्यादि केन्द्रों की यूनियन सिल कर अखिल भारतीय 
टैक्सटाइल लेबर फैडरेशन बनाते । इस प्रकार उस धन्धे में काम करने 
चाले सभी मजदृर एक भारतीय संघ की पअ्रधीनता से कास करेगे । 

किन्तु केवल भिन्न-भिन्न धन्धों के राष्ट्रीय संधों से ही समस्या हल 
नहीं हो जावेगी । बहुत सी सजदरों की समस्‍यायें ओर प्रश्न ऐसे होते 
है, जो कि सभी धनन्‍्धों में काम करने वाले सजदरों के लिए णक 


॥+ कक | 
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समान सहत्वपूर्ण होते है । इसके अतिरिक्त मजदूरों के राजनीतिक 
अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तथा उनके हितो की रक्षा करने के 
लिए एक सच आवश्यक होता हे । अतएव॒ प्रत्येक देश से सजदुरों की 
कांग्र स ( ट्रेंड युनियन काग्म स ) होती है, जिससे सभी सजदुर-सघ और 
टूड-यनियन सम्बन्धित रहती है । 

मजदूर सघो का कार्य 


मजदर संघो की स्थापना का मुख्य उच्द श्य श्रम-जीवियो की सवांगीण 
उन्नति है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मजदूर सभायें और मजदुर 
सघ बहुत से उपाय काम में लाते है, उनके कार्यो की तालिका बहुत 
लम्बी है। किन्तु वे सब कार्य तीन श्रंणियों मे बांदे जा सकते है। 
१. रचनात्मक कार्यक्रम २. पूजीपति से श्रधिक से अधिक सुख सुवि- 
धार्ये सजद्रों के लिए प्राप्त करना श्रीर उसके साथ निरन्तर संघर्ष करना। 
३. राजनैतिक कार्यक्रम जिसका उ्द श्य सजद्रों का शासनन्यन्त्र पर 
आधिपत्य स्थापित करके समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना होता है । 

१, रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों की सुख-सुविधा के 
लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन, बेकारी तथा बीसारी मे आशिक 
सहायता, रहने की सुविधा, सहकारी उपभोक्ता स्टोर तथा नोकरी दिलाने 
के लिए व्यूरों स्थापित करना, इत्यादि सभी कार्य टू डन्यनियन करती है । 

२, पूुजीपतियो से बात-चीत करके सजदरों के लिए उचित वेतन 

अच्छा व्यवद्वार, कारखाने मे अ्रन्य सुविधाये प्राप्त कना ओर आवश्यकता 
पडने पर अपनी मांगो को स्वीकार कराने के त्षिए पू जीपतियों से सथप 
करना । 

३. राजनैतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने प्रतिनिधियों को 
च्यवस्थापिका सभाओं में सेज कर मजदूरों के हितों को कानून बनाकर 
सुरह्चित करना तो मजदूर आन्दोलन का तात्कालिक उहश्य होता है । 
परन्तु अपने उच श्यों का प्रचार करके तथा शासन की बागडोर श्रपने 
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हाथ में लेकर देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना उसका श्रन्तिस 
लक्ष्य होता हे। 


प्रत्येक देश में मजदूर आन्दोलन अपनी शक्ति के अनुसार अपने 
अतिस लक्ष्य की ओर बढ रहा है । जिस देशम आन्दोलन अधिक सब्रल 
है, वह लक्ष्य के उतने ही अधिक समीप पहुँच गया है । भारतवर्ष में श्रभी 
हम बहुत दर हैं। आगे हस भारतवर्ष के मजद्र आन्दोलन का अध्ययन 
कररो । 
भारतीय मज़दूर संगठन 


बम्बई में पहली सूती कपडे की सिल १८६३ से स्थापित हुई ओर 
१८७० तक केवल थोडी सी द्वी मिलें स्थापित हो सकीं । किन्तु १८७० 
के उपरान्त बम्बह नगर तथा प्रान्त में तेजी से मिले स्थापित होने 
लगीं ओर उनमें अधिकाधिक सजदूर काम करने लगे। मजदरो मे स्त्रियां 
ओर बच्चे भी यथेष्ट संख्या में भर्तों किये गये । ख्रियां और बच्चे भी इन 
कारखानों में लगभग उतने ही घण्टे कास करते थे, जितने कि ग्रीढ पुरुष । 
उनमे से कुछ बच्चे बहुत छोटी उसर के थे । खियों और बच्चो की उप- 
स्थिति के कारण फेक्टरियों के नियंत्रण का प्रश्न उठा और यही प्रश्न सज- 
दर आन्दोलन का कारण बना । 


किन्तु तत्कालीन मजदुर आन्दोलन को लंकाशायर के मिल-मालिकों 
से बहुत बल सिला | लंकाशायर के सूती कपडे के सिल सालिको ने भार- 
तीय मिलों की प्रगति को रोकने के उच्द श्य से भारत मतन्री के द्वारा भारत 
सरकार तथा बम्त्रह सरकार पर फ्रेक्टरी-कानून बनाने के लिए. दवाव 
डालना आरम्भ किया | विवश होकर २४ सा १८७४ को वस्बई सरकार 
ने एक कमीशन मजदरों की दुशा की जाँच के क्षिये त्रिठाया, किन्तु कसी- 
शन ले फैक्टरी कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी । कमी- 
शन की ऐसी रिपोर्ट ने मेंचेस्टर के मिल-मालिकों को फिर सतक कर 
दिया । वे भारत में फेक्टरी-कानून बनाये जाने के लिए फिर आन्दोलन 
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करने लगे और इधर भारत में मिल-मालिकों ने फेक्टरी-फानून के विरुद् 
आन्दोलन आरस्म कर दिया । इसी ससय श्री सोराबजी सापुरजी बंगाली 
के नेतृत्व से सजदरो के हितैपियो ने सजदरों के हितो के लिए आन्दोलन 
आरम्भ कर दिया । ओर यहां से ही भारतीय मजदर आन्दोलन का 
आरस्म होता हे । 

श्रीयुत सोराबजी सापुरजी बगाली ने सजदरो के प्रश्न को बस्बरई घारा- 
सभा के सामने लाने के उच्द श्य से एक बिल तैयार किया, किन्तु कमीशन 
को रिपोर्ट के आधार पर वस्बह सरकार ने उस बिल को धारा-सभा के 
सामने उपस्थित करने की मनाई करदी । श्री बंगाली ने मैंचेस्टर के 
मिल-मालिकों से सहायता की प्राथना की ओर अपने बिल के मसविदे 
की प्रतिया उन्हे भेज दीं । ब्रिटेन फे पत्नो में श्री बगाली की प्रार्थना 
प्रकाशित होने पर वहां फिर आन्दोलन प्रारस्भ हुआ ओर कामन्स-सभा 
में ४ एप्रिल १८७६ को एक प्रस्ताव भारत में फेक्टरी-कानुन बनाने के 
लिए पास हो गया । 


उस आन्दोलन का फल यह हुआ कि भारत सरकार ने १८८१ मे 
पहला फेक्टरी-कानून पास किया; जिसके अज्ञुसार ७ चर्ष से कम की आयु 
का बच्चा कारखानों मे कास नहीं कर सकता था ओर १२ वर्ष तक के 
बालक दिन से केवल ८ घण्टे कास कर सकते थे । 

किन्तु इस ऐक्ट से कोई भी संतुष्ट नही हुआ | मजदरो के हित्तषी 
चाहते थे कि कानून से ख्री मजदरो पर भी नियत्रण किया जाता और 
बालक सजदरों को ओर अधिक संरक्षण प्रदान किया जाता । अस्त; 
कानून के बनने के साथ-साथ भारतवपे शोर ब्रिटेन दोनो ही देशो से 
उसके विरुद्ध आन्दोलन होने लगा । 

इसके फलस्वरूप बम्बड सरकार ने १८८४ से एक मजदूर कमीशन 
सजदूरों की दशा की जांच करने के लिए बिठाया । इधर भारतीय मिल 
सालिको ने भी नये सजदूर पक्तीय आन्दोलन का विरोध करना आरस्स 
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कर दिया । मिल सालिक़ों के प्रचार की असत्यता प्रमाणित करने के 
लिए मजदुरों के हितैषियों तथा सजदुरों को यह आवश्यक प्रतीत हुआ 
कि सजदुरों का भी संगठन किया जाबे और उनकी आवाज भी सरकार 
तक पहुँचाई जावे। इस आवश्यकता के फलस्वरूप भारत को उसका 
प्रथम सजदूर नेता नारायण सेघजी लोखांडे प्राप्त हुआ । 


श्री क्षोखांडे ने पटला काम यह किया कि बम्बई में सजदरों का एक 
सम्मेलन किया । सरसेलन का सुख्य उच्श्य मजदरों की मांगों को 
कसीशन के सासने रखना था ॥ सम्मेलन २३ ओर २६ सितस्वर १८८४ 
को हुआ शोर सबदरों की ओर से एक आवंदन पत्र तैयार किया 
गया जिस पर €€०० मजदरों ने हस्ताक्षर किये थे । 


उस आवेदन पत्र में नीचे लिखी मुख्य मांगें रकखी गईं थीं:-- 
१. रविधार को छुट्टी रद्दे २. प्रतिदिन दोपहर को आधे घंटे का विश्रास 
दिया जाय, ३ मिलों में ६३ बजे प्रात काल काम शुरू हो और 
सूय छूबने पर समाप्त कर दिया जाय ४. पिछले महीने का वेतन 
अगले महीने की १५ तारीख तक अवश्य मिल जाय । <. यदि किसी 
सजदर को गहरी चोट लग जावे तो उसके श्रच्छे होने तक पूरा वेतन 
दिया जाय और यदि सजदुर जीवन भर के लिए बेकार हो जावे तो 
उसे उचित हर्जाना दिया जावे | 


कसीशन ने समजदरों की इन सांगों पर विचार किया और अपनी 
रिपोट दे दी; किन्तु भारत सरकार ने उस पर कोई कायवाही करना 
अस्चीकार कर दिया । 


मैचेस्टर के उ्यवसायियों का प्रस्ताव 





भारत सरकार के फेक्टरी कानून मे सशोधन न करने का परिणाम 
यह हुआ कि विल्लायत से फिर आन्दोलन आरम्भ हुआ | लंकाशायर के 
फैक्टरी इंस्पेक्टर जोन्स महोदय, जो बस्बई के सूती कपडे के कारखानों 


कष्यर भारतीय मजदूर 


को देखने के लिए आये थे, इग्लेंड लौटने पर उन्होंने यम्ब्रह सिलों के 
विरुद्ध बहुत से क्लेख वहां के पत्रो में लिखे ओर भारतोय मजदूरों 
की दीन-दशा का चर्णन खूब अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में किया । 
भारत मन्नी ने भारत सरकार का उन आरोपो की ओर ध्यान आकर्पित 
किया । इधर भारत में सूती कपडे को मिलो की निरन्तर वृद्धि से शकित 
होकर मेंचेस्टर के व्यवसायियों ने एक प्रस्ताव पास करके भारत में 
ब्रिटिश कानून लागू करने की माँग की । इसका परिणास यह हुआ कि 
भारतीय जनमत और विशेषकर मिल सालिक क्षुब्ध हो उठे और भारत 
में सजदुर कानून के विरुद्ध आन्दोलन झारम्भ हुआ । 


भारतवर्ष में नये फेक्टरी कानून के विरुद्ध जो आन्दोलन हो रहा 
था; उसमें मजद्र की आवश्यकताओं को घोर उपेकत्ता की जाती थी ॥ 
मिल सालिक यह कहते नही थकते थे कि स्वयं सजदर सिल सालिक 
के विरुद्ध कोई संरक्षण नहीं चाहते हैं | अतएव अपनी कठिनाइयो को 
सरकार के समक्ष उपस्थित करने के डद्ृ श्य से बस्बई के मजदूरों ने 
२४ अक्ट्स्बर १८८६ को गवर्नर जनरल के पास एक आवेदन-पत्र 
सेजा जिसमें उन्हीं मांगो को दोहराया गया था कि जो १८८७ के 
सजदर सस्सेलन ने स्वीकार की थी । 


यह तो हम पहले ही कह प्राये हैं कि जोन्स ने भारतीय 
कारखानों के सम्बन्ध से जो दोपारोपण किये थे, उनकी ओर भारतसन्त्री 
ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया था | किन्तु भारत सरकार ने 
उन दोषो को अस्वीकार कर दिया । किन्तु साथ ही १८८१ के फेक्टरी 
कानून का संशोधन करना स्वीकार कर जल्िया। परन्तु भारत-सरकार 
बम्ब्रह फेक्टरी कमीशन की सिफारिशो के आधार पर नया फेक्‍्टरी 
कानून बनाना चाहती थी; परन्तु मैंचेस्टर के व्यवसायी अधिक कडा 
फेक्टरी कानून चाहते थे । अस्तु, भारत सरकार ने जो बिल बनाया, चढ़ 
रोक दिया गया । 


मजदूरों का संगठन १८३ 


मिल मजदूरों की सभा 


उस समय एक अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण घटना हुईं । २४ एप्रिल १८६० 
की १०,००० सिल मजदूरों की एक बडी सभा हुई, जिसमें दो स्री मज- 
दरों ने भी भाषण दिये ओर रविवार को छुट्टी की माँग की । उसी सभा 
में रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के लिए एक मैसोरियल तैयार किया गया 
ओर बस्बड़ मिल-मालिक संघ के पास भेजा गया | मिल मालिक संघ ने 
अपनी १० जून १८६० की साधारण बैठक में सजदुरों की इस सांग को 
स्वीकार कर लिया । मजदूरों की यह पहली विज्ञय थी। 

इसी बीच से मजदर आन्दोलन भी जडढ पकडता जा रहा था। प्रीयुत 
लोखांडे समदर आन्दोलन के जनकू ओर उसकी आत्मा थे । उन्होंने 
१८६० से वस्त्रई के मजदरों का एक संघ स्थापित किया, जिसका नाम 
“बस्बई मजदूर संघ” था। उस संघ के सभापति श्री लोखांडे स्वयं श्रे 
ओर उसके संत्री श्री डी. सी, अ्रथेड थे । यह भारत का प्रथम सजदर 
संघ था । है 
मजदूर-पत्र 

श्री लोखाडे ने बस्त्रह सनदुर-संघ की स्थापना के साथ ही एक पत्र 
भी प्रकाशित क्रिया, जिम्तका मुख्य उद्द श्य सजदरों के 9श्ष को उपस्थित 
करना और उनकी मांगों का प्रचार करना था । इस पत्र का नाम 
“दोनवंचु” था । भारत का यद्द पहला सज्नवर पत्र था | अभी तक सज- 
दर आल्दोलन केवल मजदूरों की कप्टनयाथा को सरकार तथा मिल- 
मालिको तह पहुँचा कर उनसे कुछ सुविधाओं की भित्ता मांगना भर था। 
श्रभी तक सजदर आन्दोलन से वह उग्मता दिखलाई नहीं देती थी कि जो 
भारतीय मनदुर झान्दोलन से बाद सें दिखलाई दी । 
सजदु रो की नवीन मांगे 


इसी समय भारत मंत्री के श्रादश पर भारत सरकार ने एक सनदर 
कमीशन दविठाया जिसके एक सदस्य सनदरों के परम हिर्तेधी क्री सोरायजी 


१८४ भारतीय मनदृर 


सापुरजी बंगाली थे । कमीशन की सद्यायता के लिए तीन रथानीगश 
सदस्य ओर नियुक्त किये गए जिनको रिपोट पर हस्ताक्षर करने का 
अधिकार नही था | बंगाल तथा संयुक्तप्रान्त का प्रतिनिश्चित्त इस कसीशन 
में श्री|वावू्‌ रसिक्रलाल घोप (कलकत्ता) तथा कानपुर की लाल इमली 
सिल के फोरमेन श्री शसमज्ी सानिक जी ने किया था ओर वम्बडे 
के स्थानीय सदस्य लोखांडे थे। इन स्थानीय सदस्यों ने कलकत्ता 
कानपुर तथा बम्ब्रई से सजदूरो की गत्राहिया कराई और क्प्टो को 
सुनाने का प्रयत्न किया । 

रिपोर्ट तैयार होने के पूर्व बस्चई मिल मजदूर संघ ने नीच लिखी 
मांगें कमीशन के सामने उपस्थित की । १. मजदूरों को रविवार थी छुट्टी 
मिन्ननी चाहिए | २. काम के घंटे ६ बजे प्रात काल और <,३० साथकाल 
के बीच में होना चाहिए । ३. यदि सम्भव हो तो दिन में एक घन्टे का 
पूरा विश्राम दिया जाय नही तो झाधथ घन्दे का विश्ञाम अवश्य दिया 
जावे । ४ मद्दीन की १६ तारीख को तनख़ाह अवश्य मिल्नरी चाहिएु। 
४ ६ से १४ वर्ष की आयु के बालक आधा दिन काम करें। ६, स्त्रियां 
कंचल ७ बजे प्र।तः काज्न से लेकर € बजे सायकाल तक कास करे । ७. 
बीमार होने तथा चोट लगने पर मजदुरों को आर्थिक सहायता देने का 
प्रबन्ध होना चाहिए । ८, प्रत्येक कारख़ाने मे एक अस्पताज होना चाहिए । 
8, अत्येक्त सिल मे बालक मजदूरों की शिक्षा के लिए एक स्कूल होना 
चाहिए | श्री लोखाडे न कहा क्लि यदि सजदरों की ऊपर लिखी मांगों को 
नये फेक्टरी ऐक्ट मे समावेश कर लिया जावे तो मजदरों को फिर कोई 
शिकायत नहीं रहेगी | हर 

कप्तीशन ने अपनी रिपोट १२ सवस्चर १८६० को दी और उसके 
आधार पर भारत सरकार ने एक ब्रिल लैजिस्लेटिव को सिल में उपस्थित 
किया ओर १६ मार्च १८६१३ को नया फैक्टरी कानून बन गया, जिसकी 
तीन बातें उल्लेखनीय थी । पहले ख्रियो के लिए दिन में ११ धन्दे 
काम करने का समय निर्धारित किय्रा गया | दिन से १३ घन्‍्टा विभ्राम 
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का दिया गया और तीसरी झुझख्य बात यह सी कि बालक मजदूरों की 
आयु ७-१२ से बढाया कर ६-१४ कर दी गई । 


१६०४ शोर १६०४ से सयुक्तराज्य असेरिका के शुदहन्युद्ध के 
कारण वहां कपास की फसल उत्पन्न नही की गई ओर भारतीय सूती चस्त् 
व्यवसाय को देवी प्रोत्साहन मिल गया । बहुत सी नह मिल्लें स्थापित हुईं 
ओर सिलों में अधिक समय तक कास होने खगा। भारत में अंग्र जी 
पत्नें ने इसके विरुद्ध फिर आन्दोलन किया, क्योंकि वे पन्र अंग्र जो के 
थे ओर वे मेंचेस्टर के व्यवसायियों के समर्थक्ष थे । बम्ब्रई के मित्र 
मजदूरों ने भी एक प्राथना पत्र भारत सरकार को इस आशय का भेजा 
कि पुरुषों के कास के घन्टे भी निर्धारित कर दिये जाये | 


उसी समय बंग भंग आंदोलन आरस्भ हुआ और बंगाल के छुछ 
नेताओं ने मजदरों का पक्त लिया और उन्हे अपनी हडतांलों मे सहा- 
घता दी । १६०६ में लकाशायर के कारखानों के मजदरों के संघ ने 
भारत मन्नी के पास एक शिष्ट संडल भेजका भारत मे पुरुषों के कास के 
घंटों फो नियन्त्रित करने की प्राथना की । इसका परिणाम यह छुआ कि 
भारत सरकार ने फिर एक सजदूर कमीशन बिठाय। । उस जांच कमीशन 
ने सूती कारखानो मे पुरुषों के काम के घन्टों को १२ निश्चित कर देने 
की सिफारिश की । अस्तु, भारत सरकार ने १६३१ में तीसरा फेक्टरी 
कानून पास कर के सूती कपडे के कारखानों में पुरुषों के काम करने के 
घन्‍्टे १२ तथा बांलकों के ६ निधारित कर दिये। 


इसी समय सनदुरों के प्रथम नेता श्री लोखाडे तथा मजद्रो के परम 
हितैपी श्री बंगाली की छत्यु हो गई । किन्तु उन्होंने जिस सजदृर 
आन्दोलन की देश मे जड जसाई थी, वह मरा नशे । सजदुरों ने उस 
ग्रन्दोलन को जीवित रक्खा, यद्यपि नेतृत्व न होने को कारण आन्दोलन 
की प्रगति रक गई । १६०६ से बम्बई के मजदरों ने फिर एक बहुत 
बडी सभा कर के सि् मालिकों की कुछ अक्नुच्चित कायवाहियों की 


आंधी 3. 
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निन्‍्दा की ओर कानून हारा पुरुषों के कास के घन्टों को निश्चित कर 
देने की सांग का ससर्थन किया । 


१६९६ सें बम्बई के सजद॑रों का उसरा संगठन स्थापित हुआ । इस 
सधघ का नास “क्ासगार हितत्रधक सभा” था । इस सभा ने भारत सरकार 
को एक सेमोरियल भेज कर पुरुषों के लिए. १२ घन्टे का दि्न,चोट 
लगने या सर जाने पर क्षति पूर्ति, चालको के लिए शिक्ष। का प्रबन्ध और 
रहने के लिए अच्छे सकानो की सांग रकल्ली, इस सभा से “कासगार 
समाचार' नास रे एक साप्ताहिक पत्र सी निक्नाला। यह सभा झाज भी 
सफलता पूचक कार्य कर रही हे । 


शतंवबन्द झुल्ली प्रथा का समाप्त होना 





१८३४७ में हबव्शियों को दास बना कर ब्रिटिश उपनिवेशों में काम 
सेने की पथा का अन्त हो गया घोर निम्नो जाति के लोग दासता से 
मुक्त कर दिये गए । अस्तु, उत उपनिवेशों की उन्‍नति के लिए कुलियों 
की आवश्यकता हुई और भारत में शतंवन्द कुलियों को भरती करके 
वहा ले जाया जाने लगा । मारिशस, ट्विनीडाड, जमैका, नेटाल; दक्तिणी 
अफ्रीका, श्विटिश गायता; उच गायना, फिजो, स्टूट सेटिलमेंट और सलाया 
में भारतीय शतबंद कुली भेजे जाने लगे । 


शर्तबंद कली प्रधा के अन्तगत जहा किसी अपठ और निर्धत भार- 
तोय ने अपने को भरती करवाया, उसको चिद्रेशों में जाने के लिए विवश 
होना पडता था । भरती करने वाले उन्हे घोखा देकर अंगूठा लगवा लेते थे 
फिर उन्हे छात होता था कि पांच वर्षो के लिए उन्हें विदेशों में कास 
झरने के लिए जाना हागा । विदेशों में इन शतबंद समदूरो की दुशा 
अत्यन्त शोचनीय होती थी । उनके साथ ऐसा छुरा व्यवहार किया जाता था 
कि जिससे अपमान भी अपमानित होता और लज्ता को भी लजा लगती 
थी । उनका जीवन दासो से भी गया-बीता था । सालिक दासो के साथ 
अच्छा व्यवहार करता था; क्योंकि वह उसकी सम्पत्ति होता था ओर सर 


५ 
सजदूरों का संगठन १८७ 


जाने से उसकी हानि होती थी, किन्तु शतबंद कुलियों के शीघ्र मर जाने 
से उनकी कोई आ्िक हानि तो होतो नहीं थी, अस्तु, उन्हें रहने के लिए 
अत्यन्त गंदे स्थान दिये जाते थे | उनका वेतन इतना कम होता था कि वे 
कभी कुछ बचा ही नही सकते थे । उन्हें कोडों से सारा जाता और 
बिना किसी विशेष कारण के भात्रिक की इच्छा पर जेल मे भेज दिया 
जाता था। कुत्षियों का सामाजिक जीवन भी अत्यन्त पतित होता था। 
कली प्रथा के नियस के अनुसार १०० पुरुषों के पीछे केवल ४० स्त्रियां 
भरती की जाती थीं, अस्तु, उनका नेतिक पतन होना अ्वश्यम्भावी था। 
इन उपनिवेशों में कुन्षियों का जीवन ऐसा दुखी रहता था कि बहुत से 
उस से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर क्षेते थे 


यों तो सभी उपनिवेशों से भारतीयों की दशा दयनीय थी; किन्तु 
दक्षिण अफ्रीका मे कुछ ऐसी समस्याये उठ खड़ी हुईं, जिनसे भारत सें 
बहुत असंतोप ओर ज्ञोभ उत्पन्त हुआ और उपनिवेशों से भारतीयों की 
गिरी हुई दशा प्रकाश में आगई । जब भारतीयों के परिश्रम से दक्षिण 
अफ्रीका का उपनिवेश गोरों के रहने योग्य हो गया तो गोरों ने भारतीयों 
को वहां से हटा देने का निश्चय किया ओर क्रमशः भारतीयों के विरुद्ध 
नये-नये कानून बनना श्रारम्भ हो गए। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में वहां 
सत्याग्रह आन्दोलन छिंडा । इस आन्दोलन के फल्लस्थवरूप उपनिवेशों में 
रहने वाले भारतीयों के प्रति भारत की जनता मे गहरी सहानुभूति उत्पन्न 
हुई और शतंबंद कुली प्रथा को समाप्त कर देने के लिए यहां आन्दोलन 
होने लगा । अन्त से १६१७ से यह प्रथा समाप्त हो गई । 


है के. ५ ९ 
योरोपीय महायुद्ध ओर मजदूर संगठन 


यह तो हम पहले ही कह चुके है कि मज़दूरों का पहला संघ 
१८६० से स्थापित हुआ और १६१० में कासगार द्वितवर्धेक सभा बनी । 
इसी समय कुछ भारतीयों ने जो इंग्लैंड से रहते थे और उनके अंग्रेज 
मित्रों ने जो कि भारतीय भज़दूरों की समस्या में रुचि रखते थे, भारतीय 


४ हे 0० भारतीय सजदर 


सजदूर हितेपिणी लीग ( 4708॥॥ ए0437078 ४ए68)#98 68- 
20०० )१९६११ से स्थापित की । किन्तु इन सजदूर सभाओं का मज॑दू- 
पर चिशेष प्रभाव नही पढा; क्योंकि भारतीय सजदूर अपनी छिपी हु 
शक्ति और अपने वास्तविक्त हितो से अनसिज्ञ थे. मिल-्सालिको की 
ओर उनकी भावना “साँ बाप”? की थी । 

केन्तु योरोपीय सहायुद्ध ( १६१४-१६१६ ) ने इस भावना से 
क्रान्तिकारी परिवतन ला दिया । सहायुद्ध के फलस्वरूप रहन-सहन बहुत 
खर्चीला हो गया; किन्तु सजदूरी उस झअजुपात सें नहीं वढी | थुद्ध के 
समय भारतीय सिलो को कल्पनातीत लाभ हुआ ओर ओद्योगिक उन्नति 
तेजी से हुईं | मिल सालिकों में बहुत एकता शोर संगठन था, इस 
कारण मजदूरों की दशा और भी दुयनीय हो गई । परन्तु युद्ध के कारण 
देश में ओद्योगिक, राजनैतिक तथा सासाजिक उथल्-पुयल हुई ओर 
भारतीय सजदुर जाग पडा । जीवन की आवश्यक वस्तुओं के अ्रत्यन्त 
मंहंगे हो जाने ओर मजदूरी के अधिक न बढने से मजदूर चुब्ध हो 
उठा। ऊपर से गरीब सजदूर ओर किसानो से लाई के लिए जबरदस्ती 
चंदा लिया जाता था, फोजो मे भरती भी दबाव के कारण होती थी; 
इससे भारतीय जनता जुब्ध थो ही । उधर महात्सा गांधी के नेतृत्व सें 
काग्रेस ने असहयोग आन्दोलन छेड दिया । प्रिटिश सरकार का दसमने; 
जलियावाला बाग का गोली-कार्ड इत्यादि कुछु घटनायें ऐसी हुईं कि 
भारतीय लोग अत्यन्त चुब्ब हो गये । उधर ब्रिटिश उपनिवेशो में 
भारतीय मजदूरों के सांध जैसा घुरा व्यवहार किया जा रहा था, उससे 
भारतवासी बहुत रुष्ट थे ही । अस्तु, भारत का सजदूर उग्र होता जा रहा 
था । उधर रूस की बोलशैविक क्रान्ति ने तो संघार भर के सजदूरों में 
नवीन उत्साह का संचार कर ठिया । युद्ध के ससाप्त होने पर जो सैनिक 
हटाये गए, वे कारखानो इत्यादि में काम करने गये ।चहा की दशा ओर 
पश्चिमी देशों के मनदूरो की दशा की तुलना करने पर उन्हें आकाश- 
पाताज् का अन्तर दिखा । वे अपने साथ जी विदेशों से नया ज्ञान 
ओर नये विचार लाये थे, उन्होने अन्य साथी सजदूरों में भर दिये । 


“१ 


सजदरों का संगठन पथ 


इसके अतिरिक्त योरोपीय सहायुद्ध के उपरान्त सारत व में राष्ट्रीय 
आन्दोलन के साथ-साथ राजनैतिक कायकर्ताओशों का ध्यान मजदूरों की 
ओर भी गया ओर उन्हे शिक्षित-वर्ग का नेतृत्व प्राप्त हो गया | विशेषकर 
कस्युनिस्ट पार्टी जो कि बाद को भारत से भी कास करने लगी ओर 
लंगठित हुड्टे उसने मजदूरों को सगठित करने का विशेष रूप से कार्य 
किया | 
इन सब कारणों से युद्ध के उपरान्त देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
हो राह कि सजदूरों का संगठन किया जा सके । यही नहीं, जिन कटि- 
लाइयों का भारतीय सजदूर उस समय सामना कर रहे थे; उसका फेवल 
पुक ही उपाय था ओर चह था- उनका संगठन । अस्तु १६१८ के उपरांत 
देश से मजदूर सभाओं का तेजी से संगठन हुआ । 
सबसे पहली ओद्योगिक टूंड यनियन (सजदूर-सभा) २७ एप्रिल 
१६१० में मदरास के सूती कपडे के कारखानों के मजदूरों की स्थापित 
हुई । इसकी स्थापना श्री वी, पी, वाडिया ने की। १६१६ में मदरास भ्रांत 
में चार ट्रड युनियने काम कर रहीं थी, जिनके सदस्यों की संय्या २० 
हजार थी । 
महास से यह संगठन की लहर अन्य प्रान्तों में फली और देखते- 
देखते बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद तथा श्रन्य श्रोद्योगिक केन्द्रों से 
मजदूर सभायें तेजी से स्थापित हो गई । कुछ ही दिनों में देश के 
प्रत्येक घंधे मे सजदरों का सगठन हो गया। 
इस नव चैतन्य का एक दूसरा फल यह हुमा कि भारतीय सनदृर 
विद्रोही हो उठा भोर सारे दश मे मालिक ओर मजदरों का संघप दि 
यया ।सजदूर उग्च हो गया आर उसकी सालिक के प्रति 'साँ-बराप ही 
भावना त्तिगेहित हो गई । 
»“. जहां हठतालों के रूप से सतदूरों का सालिकों से संघ इल रहा 
धा, वहां कुछ रचनात्सक कार्य भी हुमा | दिसस्थर १६१६ में बस्बई में 
मजदर्गो का एक सम्सेलन हत्या; जिसमे बर्यद्ट की ७४ सिली के मतदर 


१६० भारतीय सजदुर 


उपस्थित थे। उस सम्मेलन ने एक मैसोर डम तैयार किया, जिससे काम 
के घंटो को घटाने, विश्वास के समय को बढाने ओर सजदूरों के बच्चों 
के लिए अनिवाय शिक्षा की सांग की गई थो । 


इससे भी अधिक महत्वप्‌दं कार्य अहमदाबाद में हुआ । २९ ओर २६ 
फरवरी १६२० को महात्मा गांधी ने क्रमश कत्तियों शौर घुनकरों की 
यूनियन स्थापित की । आगे चल्न कर मद्दात्मा गांधी ने अन्य सभी विभागों 
मे कास करने वाले सजदूरों की प्रथम यूनियन स्थापित कर दी ओर 
अहमदाबाद के सूती कपडे के कारखानो के सजदुरों का एक बहुत सबल 
संगठन खडा हो गया | 
मजदूर सभाओ का संघ 


जब कि भारत मे ओद्योगिक ट्रेंड यूनियने स्थापित हो रही थी उसी 
समय उनसे एक केन्द्रीय संगठन में सम्बद्ध होने की प्रवृत्ति आरम्भ हो 
गई । इसका कारण यह था कि सभी यनियनों के नेतृत्व करने चाले 
एक ही व्यक्ति थे । इसके अ्रतिरिक्त मजदूरों के नेताओ ने यह भी 
समरू जिया था कि जब मजदूरो में एकता न होगी, उनका लक्ष्य पूरा 
नही हो सकता । श्रस्तु, आरस्भ में जिन श्रौद्योगिक केन्द्रों मे एक से 
अधिक यूनियन स्थापित हुईं थी, वहाँ स्थानीय संघ स्थापित हो गए । 
उदाहरण के लिए मसद्गास में सेट्रल लेबर बोडे, तथा बम्बह भें अस्चई 
सेंट्ल लेबर बोड, तथा बम्बई सेट्ल लेबर फेडरेशन स्थापित हुए। भागे 
चल कर प्रांतीय तथा अखिल भारतोय संघ की भी स्थापना हुई । 


* ०५ "५ हक 
भारतीय अदालते ओर ट्र्‌ ड यूनियन 


यह तो हम पहले ही कह चुके है कि योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त 
भारतीय मजदूर की मनोवृत्ति अत्यन्त उग्म हो गई और आये दिन मिल 
मालिकों तथा सजदूरों में संघ होने लगे । शिक्षित चर्ग का नेतृत्व और 
सहयोग पाने के कारण मनदूरो का संगठन दूढ़ होता जा रहा था । मिल 
मालिक इसको सहन नहीं कर सकते थे । वे मजदूरों के इस संगठन ओर 


सजदरों का सगठन १६१ 


श्रान्दोलन को धक्का देकर नष्ट कर देना चाहते थे और उन्हे अवसर भी 
शीघ्र मिल गया | मद्रास की बकिंघम सिल्स के मजदूरों और मालिकों 
में फगडा उठ खड़ा हुआ, जिसके फलस्वरूप हड़ताल ओर द्वारावरोध 
(,0072 006 ) हुआ । कम्पनी ने श्री बी, पी. वाडिया तथा अन्य 
मजदूर सभा के नेताओं के विरुद्ध हाई कोट में हजाने का दावा कर 
दिया । मद्रास की हाई कोट ने मजदूर नेताओं पर ७००० पोंड और 
मुकदमें के ख की डिगरी करदी ओर सजदूर नेताओं को भविष्य में 
इस भकार की हड़ताल इत्यादि न कराने की आज्ञा दे दी। कम्पनी 
मजदूर नेताग्रों से इस शत पर हर्जाना घसूल न करने पर तैयार हुई 
कि श्री वाडिया भविष्य से मजदूर आन्दोलन से कोई भी सम्बन्ध न 
रक्‍्खेंगे । श्री वाडिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ओर 
मालिकों के हाथ में 2 ड यूनियन के विरुद्ध एक अत्यन्त कारगर अस्त्र 
आ गया । 


इस अदालती आदेश का भारतीय सजदूर नेताओो ओर विशेष कर 
ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने विरोध किया । ब्रिटेन की टड यनियन कांग्रेस 
क्री पालियामेटरी कसेटी का एक शिष्ट-संडल तत्कालीन भारत-मंत्री से 
मिला ओर उन्हे भारतीय मजदूर आन्दोलन की इस कानूनी कठिनाई 
से अवगत कराया। भारत-संत्री ने आश्वासन दिया कि भारत-सरकार 
शीघ्र ही सजदूर-आन्दोलन की इस कठिनाई को दूर कर देगी । 
इन्ही पयरनों के फलस्वरूप १६२६ सें टू ड यनियन एक्ट पास हुआ 
( देखो परिच्छेद पांचवाँ ) जिसके अश्रन्तगंत रजिस्टर होने पर सजदूर 
सभाओं को हडताल कराने का अधिकार सिल राया | 


अखिल भारतीय टे ड यूनियन कांग्रेस 
हन सत्र कठिनाइयों के रहते हुए भी मजदूर आन्दोलन लगातार 


आरो बढता चला जा रहा था । १६२० से उसका स्वरूप अखिल भार- 
तीय हो गया और उस उपष बस्बई से स्वर्गोय लाला ल्ाजपतराय की 
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अध्यक्षता में प्रथभ अखिल भारतीय ट्रंड यनियन कांग्रेस का अधिवेशन 
हुआ । उप्र अधिवेशन में एक स्थायी समिति बना दी गई जो फ़ि 
काग्रन स क। डस समय तक काम सभाले जब तक कि काग्र स का विधान 
न तेयार हो जाय । अधिवेशन में घंटों को कम्म करने; मजदूरी में वृद्धि 
करने; अच्छे मकानों, श्रोपधि तथा चिक्त्सा की सुविधा ठेने तथा 
बुढापे ओर बच्चा पेदा दोने पर कुछ अल्ाउन्स देने के सस्वन्ध में 
विचार हुआ ओर प्रस्ताव पास हुए । इस कांग्रस से इंगलेंड की ट्रड 
यूनियन और ब्रिटिश लेबर पाटी की ओर से श्री चेजचुड सहोदय प्रति- 
निधि हो कर आये थे । चारतव में भारतीय मजदूर आन्दोलन १६२० 
में उस स्थिति से नही था कि उसको एक ,अखिल भारतीय रूप दिया 
जाता, किन्तु मजदूर आन्दोलन को एक मच चाहिए था ओर धप्तर्राष्ट्रीय 
मजदूर राघ में मजदूरों के प्रतिनिधियों को भेजने के ल्लिए भी एक 
केन्द्रीय ससथा की आवश्यकता थी । 

ट्रंड यनियन कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन ररिया से ३० नवस्बर 
१६२१ से २ दिसम्बर १६२१ तक हुआ | उस अधिवेशन में १०,००० 
प्रतिनिधि श्राये थे, जो १०० ट्रूड यनियनों का प्रतिनिधित्व करते थे । 
प्रतिनिधि सभी प्रान्तो से आये थे। भ्रो जोसेफ बेपटिस्टा इस अधिवेशन के 
सभापति थे। अधिकत्तर वाद-विवाद काम के धन्टों; मजदूरी, हडतालो तथा 
मालिक ओ्ओर सजदूरो के रंघं के समझोते के तरीकों पर हुआ। एक 
प्रस्ताव रूस के दुभिक्ष के सम्बन्ध में रूस से सहानुभूति प्रदर्शित करने 
का भी पास हुआ | एक दूसरे प्रस्ताव से ट्रंड यूनियन कांग्रेस ने संसार 
के मजदूरों से यह आशा प्रकट की कि भविष्य में वह युध्द्‌ नही होने 
देंगे । इस अधिवेशन से कांग्र स का विधान स्वीकृत हुआ । 


काम्नेस की एक कायकारिणी कौंसिल (एक्जीक्यूटिव कौन्सिल) 
है । इसके अतिरिक्त उनके कार्य को सगठित रूप से आगे बढाने के 
लिए प्रान्तीय कोल्सिले हैं । एक्जीक्यूटिव कौन्सिल से सभापति, उप 
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भाषति, कोपाध्यक्ष, प्रधान मंत्री तथा सहायक मन्त्री पदेन एक्जीक्यटिव 
कीोन्सिल के सदस्य होते है। इनके अतिरिक्त दस ओर सदस्य हो 
सकते है । जिसमें ट्रड यनियन कांग्रेस का आूतपूर्व 
सभापति जो वार्षिक अधिवेशन पर चुना जावे और सम्बन्धित यूनियनों 
के प्रतिनिधि जो निम्न लिखित आधारों पर चुने जाते है । 


एक प्रतिनिधि उन यनियनों का होता है जिनके १००० सदस्य 
होते है । 

दो सदस्य उन यनियनों के होते है जिनके सदस्य १००० से 
३००० तक होते है । 

तीन सदस्य उन यूनियनों के होते है जिनके सदस्य ४००० से 
४००० के बीच मे होते है' । हि 

४ प्रतिनिधि उन यूनियनों के होते हे. जिनके सदस्य ४००० से 
ऊपर होते है । द 

जो यनियन कांग्रेस से सम्बन्धित होती है उन्हे. अपने नियसों के 
अनुसार अपने काय को करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक यनि- 
यन को कांग्रेस से सम्बन्धित होने क॑ लिए फीस देनी पढती “हे । 
छोटी यनियनों को १० रुपये ओर बडी यनियनों को ४० रु फीस देनी 
पडती है। जब कोई यनियन आवश्यक फीस दे और कांग्रेस का 
विधान और नियम इत्यादि स्वीकार कर ले तब वह कांग्रेस से सम्बंधित 
हो सकती है । कांग्रेस का उच्द श्य भारत के सभी धन्धों और पेशों तथा 
सभी प्रान्तों के मजदूरों के कासों को एक सूत्र मे बांधना है और संसार 
के क्रिप्ती भी ऐसे संगठन से वह अपना सम्बन्ध जोड सकती है जिसका 
लउह श्य सजदूरों का हितवर्धन हो । यह तो हम पहले ही कह सछखुके हें 
कि प्रत्येक यनियन को अपने काय से स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, किन्तु 
यदि कोई यूनियन हडताल करे और कांगं स से आर्थिक सहायता चाहे 
तो वह उसी दशा में दी जा सकतो है जब्र कि हड़ताल कांगस के लिये 

१३ 
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एक्जीक्यटिव कौन्सिज की झआाज्ञा प्राप्त कर ली गई हो । किन्तु 
व्यवहार मे इस नियम को लागू नहों किया जाता है | कुछ प्रांतो में 
कांग्रेस की प्रान्तीय कमेटियाँ स्थापित की गई जो कि कांग्र स की कार्ये- 
कारिणी समिति की देख-रेख में कांग्र स के उह श्यों का प्रचार करती है । 

ट्रंड थनियन कांग्रस के अतिरिक्त रेलवे यनियनों से सिल 
कर अपना एक केन्द्रीय संगठन “अखिल भारतीय रेलवे मैंनस्‌ 
फेडरेशन? स्थापित किया । १६२९ में इस कंन्द्रीय संगठन 
की रथापना हुईं ओर लगभग सभो रेलवे यूनियने उससे सम्बन्धित हो 
गई । रेलवे मेन्स फेडरेशन भारत का एक प्रबल और प्रमुख मजदूर 
संघ है । रेलवे बोड ने भी उसको स्वीकार कर लिया हैं और प्रत्येक 
६ महीने के उपरान्त रेलवे बोड फेडरेशन के प्रतिनिधियों को घुला कर 
मजदूरो से सम्बन्धित प्श्नो पर बातचीत करता है श्रोर रेलवे मे 


काम करने वाले सजदूरो की मजदूरी तथा अन्य समस्याओं पर निर्णय 
किये जाते हैं । 


१६२४ के उपरान्त भारत मे सबदूर आन्दोलन के अन्तर्गत 
कन्यु विस्टो का प्रभाव बढने लगा । कम्युनिस्टों के प्रभाव का परिणास यह 
हुआ कि भारतीय सजदूर में तीच्र वर्ग चैतन्य उदय हुआ ओर सजदूर 
आन्दोलन से उम्रता आ गई । क्रमश लम्बी हडताले होने लगी । सरकार 
की ओर ले दमन होने लगा ओर मजदूरों में कटुता उत्पन्न हो गठे। सरकार 
के दमन का प्रभाव यह हुआ कि कस्युनिस्टो का मजदूरों प्र प्रभाव 
बढता गया । सरकार ने सर्व प्रथम कम्युनिस्ट आन्दोलन की झोर 
१६२४ से ध्यान दिया ओर उनके प्रभाव को नष्ट करने फे लिए 
कानपुर मे वास पक्तीय सजदूर कार्य कर्ताओ को पकड कर सरकार ने 
उन पर एफ पड्यंत्र का झुऊदमा चलाया | इसका परिणास यह हुआ कि 
थोडे समय के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को इससे धक्का क्षमा किन्तु उनका 
प्रभाव बढता ही गया | बात 'यह थी कि बहुत से मिल साहिक 
साधारण मजदूर सभाओं के कार्यकर्ताओं की बात नही सुनते थे 


है 


मजदूरों का संगठन पृ&५, 


किन्तु जब कम्युनिस्ट लोग श्रपने श्रचार के द्वारा सजदूरों में कहता 
उत्पक्ष करते ओर उन्हें अत्यन्त उम्र बना देते त्व जाकर थे कुक जाते 
थे। इसका परिणास यह हुआ कि बस्बई इत्यादि स्थानों में कस्थुनिस्टो 
का सजदूरों पर बहुत प्रभाव बढ गया । 

१६२७ में योरोप से ओर विशेष कर इगलेंड की कम्युनिस्ट पाटी फ्ले 
कुछ कार्यक्ता भारत में आये ओर उन्होंने यहाँ के अयोगिक केन्‍्द्रो से 
क्रपना सस्वंध स्थापित किया । इसका परिणास यह हुआ कि भारतीय 
कम्युनिस्ट पादी' को ओर अधिक बल सिला । यही नहीं प्रान्तीय सर- 
कारों ने जब्र १६२४ के उपरान्त कम्युनिस्टो के विरुद्ध दसन नीति को 
अपनाया और कम्यूनिस्टो को कम्युनिस्ट पाटो के रूप से कार्य करना 
कठिन हो गया तो उन्होंने टू ड थुनियनों से घुस कर उनके द्वारा कार्य 
करना आारस्भ कर दिया । १६२७ मे उन्होंने एक सजदूर किसान पाटी 
स्थापित की । इस पार्टी का उद्द श्य नये सजदूर संधों को स्थापित 
करना श्रोर जो मजदूर सभाये सुतारवादी सजदूर नेताओं के हाथ में 
थी उन्हे उनके प्रभाव से निकालना यथा। कम्यनिस्टो ने इसी बंप 
बम्दई से ८ गिरनो कामगार यूनियन ? नासऊ ट्र ड अनि यन स्थापित को 
झोर देखते-उेखते चंद एक प्रवज्ञ संगठन बन गया । इसमें संदेह नही फ्रि 
उस समप्र बस्ब्रह के सनदूरों पर कम्युनिस्टों का विशेष प्रभाव था । 
जब वहां ६ महीने की लम्बी हडताल हुडे, तो उसका नेतृस्च कस्य- 
निस्टो ने ही क्रिया था । कम्पुनिस्टा के पास यथेप्ट घन भी था प्रयोकि 


जब ही. अप... चर के... चा०. 


उग्ते विदेशों से भो सहायता सिलती थी । 
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दल के सुधारवादी मन्रदूर नेताओ को प्रवृत्ति सरकार से मिकत्ता मान 
कर मजदूरों के लिये कुछ सुविवाएं प्राप्त करने की थी। चे संघष से 
बचते थे । इस कारण कम्युनिस्टों के लिए. सजदूरो पर श्रपना प्रुआच 
स्थापित कर लेना बहुत सरल था । 


बम्बई के उपरान्त उन्होंने अपना ध्यान वाल की ओर फेरा और 
कलकसे से एक प्रचार केन्द्र स्थापित किया । उनका प्रभाव क्रमश बढ़ 
रहा था । मजदूर उस समय बहुत ही क्षुव्घ थे, प्रत्येक केन्द्र में समदूरो 
ओर मालिको के बीच संघ था | उन्होने इस परिस्थिति का लाभ उठा 
कर त्म्ब्री हडतालें करवाई और उसके फल स्वरूप उनका प्रभाव और 
भी बढा । अ्रत्र उन्होने टड यूनियन काग्र स को हृथियाने की योजना 
तैयार की । स्वगीय श्री सकलतवाला इगर्लेंड की कम्यनिस्ट पारी के 

प्र रू के. जप ७, ्ड कि 4*& ३ 
प्रमुख कायकर्ता १६२७ की मा में देदल्नी के ट्रड यनियन काँग्र स 
अधिवेशन मे सम्मिलित हुए । उनकी उपस्थिति का लाभ उठा कर 
कम्युनिस्टो ने अपने को अधिक सुसंगठित तथा बलशाली वना लिया । 
इसके उपरान्त १६२८ के सा्च से देहली के ट्ंड यनियन काग्र स से वे 
एक प्रथक समूह के रूप में प्रकट हुए । अब उन्होंने अपने सिद्धांतों, 
पा । जा 

कार्यक्रम तथा नीति को कॉग्रस द्वारा स्त्रीकार कराने का प्रयत्न 
आरम्भ कर दिया । 


इस समय भारतवर्ष में घोर राजनेतिक अशान्ति थी। सायमन 
कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था । “स्वर्गीय श्री मोतीलाल नेहरू 
की अ्रध्यक्षता में एक सर्वे दल सम्मेलन किया गया था जिसमें भारत का 
भावी शासन विधान तैयार किया गया जो सभी दुलो को मान्य था। 
कम्युनिस्ट भी उस सम्मेलन मे एक दल के रूप में सम्मिलित हुए थे और 
उन्होंने अपने कार्यक्रम तथा नीति के समर्थन में खूब ही प्रचार किया । 
प. जवाहरलाल नेहरू इस समय योरोप से ज्ञोट कर आये थे । 
उनकी विचारधारा, समाजवादी थी। थे राष्ट्रीय महासभा के केवल 
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प्रधान मंत्री ही नही थे वरन भारत में समाजवादी विचार धारा के पोषक 
भी थे। अस्तु, उनके प्रभाव का भो कम्युनिस्टों ने ज्ञाभ उठाया। दिसम्प्रर 
१६९८ में जब टूड यूनियन कांग्रेस का सरिया में अधिवेशन हुआ 
तो प॑ जवाहरलाल नेहरू भी कुछु समय के लिए अधिवेशन में गए । 
अगले वर्ष के ज्िए पं जवाहरलालजी को ट्‌ूड यनियन कांग्रेस का सभा- 
पति छखुन लिया गया । 


कम्युनिस्टो के बढते हुए प्रभाव को देख कर भारत सरकार चौकन्‍्नी 
हुई ओर प्रसिद्ध सेरठ पढयंत्र कंस में प्रमुख कस्युनिस्ट कायकर्ताओ्रों पर 
मुकदमें उलाये गए। १६२६ में बम्बई में फिर आस हड़ताल हुई । गिरनी 
कासगार यूनियन के नेताओ ने मजदूरों को अपने जोशीले भाषणों से 
उभार दिया । मज़दूरों को दमन का सासना करना पडा और क्रमशः 
मज़दूरो का उत्साह मंद पड राया । 


[0 
विश 


१६२६ के दिसम्बर से नागपुर सें ८ ड यनियन कांग्रेस का अधि- 
बेशन पं, जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में हुआ | इस अधिवेशन में 
ट्रेंड यनियन कांग्रेस के दक्षिण पक्ष तथा वास पक्ष में तीतच्र मतभेद और 
संघष उपस्थित हो गया। 


उसी समप्र भारत सरकार ने मजदूरों को दशा की जाच कराने के 
लिए लेबर कमोशन की नियुक्ति की थी । टू ढ यनियन कांग्रेस के अधि- 
वेशन में इस बात को लेकर घोर सतसेद था कि ट्रेंड यनियन कांग्रेस 
लेवर कसीशन का बहिप्कार करें था नद्ठीं । दक्तिण पक्षीय नेता 
मज़दूर कमोशन के साथ सहयोग करने के पक्त में थे और वास पक्षोय 
कायकर्तता उसका वहिप्कार काना चादते थे । कम्युनिस्टों ने ट्रेंड यनियन 
कांग्रेस की कार्यकारिणी के सामने लेबर क्मोशन का बहिप्कार करने, 
जिनेया के वापिक अन्तराप्ट्रीय श्रमजीवी सम्मेख्नन का बहिष्कार करने तथा 
ट्रेड यनियन कांग्र स का पैन पेसिफ़िक सैक्दरियेट सानफ्रैसिसको तथा 
मास्को के तृतीय इ टरनेंशनल से सम्बंध जोढने और पघन्तर्राष्ट्रीय ट्रेंट- 
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यनियन फेडरेशन का सदस्य बनने के प्रस्ताव रक्खें। कायऊफारिणी ने 
बहुमत से इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। कांग्रंस के खुले हुए 
अधिवेशन में इन प्रस्तावों का पास हो जाना निश्चित था, अस्तु, सुधार- 
वादी दक्षिण पन्नोय सजदूर प्रतिनिधियों ने कांग्र स ले प्रथक होकर एक 
नये अखिल भारताय सब को जन्म दिया जिसका नाम ““आन्ञ इन्डिया 
फेडरेशन ? रक्खा गया । अस्तु, नागपुर अधिवेशन के उपरान्त भारतीय 
मज़दूर आन्दोलन से फूड और दुरार पड गई । इस सतसेद हा प्रभाव 
यह हुआ फ्ि मजदूर आन्दोलन कुछ शक्तिहीन ओर शिधिल हो गया 


जब सजदूर आन्दोलन में फूट पड गई तो रेलवे फेडरेशन ने दो में 
से किसी भी अख्विज्न भारतोय संगठन ट ड-यनियन कांग्रस या लेबर 
फेडरेशन से अपना सम्बन्ध नहीं रक्खा । अस्तु; रेलचे यनियने भारतीय 
सगठन से प्रथक होकर अपनी केन्द्रीय संस्था रेलवे मेनस फेडरेशन के 
नेतृत्व में कायथ करने लगी । अगले वष के लिए ट्रेंड यनियन कांग्रस के 
सभापति श्री सुभाषचन्द्र बोस चुने गए । किन्तु टूंड यनियन काग्र स मे 
फिर भी एकता स्थापित न हो सकी । 


श्री दीवान चमनलाल, एन, एस. जोशी; गिरी शिवाराव, एप, सी. जोशी 
ओर नायडू के नेतृत्व में इन्डियन लेबर फेडरेशन की स्थापना हुई्टै और 
१ दिसम्बर १६२६ को नागपुर में दीवान चमनलाल के सभापतित्व में 
फेडरेशन का अधिवेशन हुआ ओर उसमे इन सुधारवादी सजदूर 
नेताओं ने लेबर कमीशन ओर राऊ'ड टेब्रिल सम्मेलन से सहयोग 
करने का प्रस्ताव स्वीकार किया । 


इधर आल इण्डिया टूंड यूनियन कांग्रेस में भी मतभेद उम्च रूप 
धारण कर रहा था। बात यह थी कि वासपक्तीय मजदूर कार्यकर्ताओं 
से भी दो दल थे | एक दल तो शुद्ध कम्युनिस्टो का «था; 
जो उन उपायो को कास में लाना चाहता था कि जो ठुतीय 
इण्टरनेशनल के बतलाये हुए तरीकों से काम करना चाहता था | 
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किन्तु एक दल उन कायकरत्ताओं का भी था जो' श्री एस. एन. राय के 
नेतृत्व मे उनकी नीति का ससमथन करता था। श्री एम, एन. राय उस 
समय शुघ्त रूप से भारत मे आगए थे ओर सरकार की दूष्टि से छिप कर 
रह रहे थे । उनके नेतृत्व से एक दल ट्रेडन्यनियन कांग्रेस पर अपना 
ग्राधिपत्य जसाना चाहता था। किन्तु शीघ्र ही श्री एप. एन, राय गिरफ्तार 
हो गए ओर उन्हे लम्बे समय के लिए केद कर दिया गया। अस्तु; एप. 
एन. राय, के अनुयायियों को अपने नेता के नेतृत्व से चंचित होना पडा । 
यद्यपि वे छिप कर दी कार्य कर रहे थ्रे फिर भी उनकी गिरफ्तारी से 
उनके दल को क्षति पहुँची। उचर १६३० सें कांग्रेस का आन्दोलन 
आरम्स हुआ ओर उसके परिणास स्वरूप सारे सावंजनिक कार्य अस्त- 
व्यस्त हो गए । और जब १६३१ मे कलकत्ते से टुड यनियन काँग्रेस का 
अधिवेशन हुआ तो चहां कस्पनिस्ट और रायवादियों मे टक्कर हुई ओर ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस के फिर दो साग हो गए और उसमे फिर फूट 
हो गई । 

कलकत्ता के दंड यनियन कांग्रंस के अधिवेशन से इस प्रश्न को 
लेकर झूगडा उठ खडा हुआ कि बम्बरड़े की गिरनी कासगार यनथिन के 
वास्तविक प्रतिनिधि कोन है । दो प्रतिदवन्दी दुल अपने को गिरनी कास- 
गार यनिपन का प्रतिनिधि घोषित करते थे। णएुक दुल्ल के नेता श्री एस, 
वी. देशपांडे हेड यतनियन कांभ्नस के प्रधान मंत्री थे ओर दूसरे दल के 
काँग्र स के उप प्रधाव जी. एल, कल्डालकर थे । उनसे से प्रत्येक दल 
काँग्रेस की कार्यकारिणी में बैठने का दावा करता था । अन्त मे इस 
प्रश्न को एक कमेटी ( (/।'९0०७7039)8 (207776088 ) को सोप 
दिया गया, जिसने श्री कन्डालकर दल क पक्त से श्रपलता संत दिया 
जब खुले अधिवेशन के पूर्व कांग्रेस की कार्यकारिणी की बेठक हुई तो 
श्री देशपांडे के दल ने खूब ही शोर सचाना आरस्स किया ओर भयंकर 
लडाई उड खडी हुई्ड। शस्तु, सभापति सहोदय को कार्यकारिणी की सीटिंग 
तथा खुझ्े अधिवेशन को सी स्थगित करता पडा । 
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इसके उपरान्त ट्रेंड यूनियन कांग्रंस का अधिवेशन ७ जुलाई 
१६३१ को कल्नकत्त मे श्री सुभापचन्द्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। 
अधिवेशन में लगभग ३० प्रस्ताव स्वीकृत हुए उनमें सकलतवाला, तथा 
गैलाचर को ट्रेंड यूनियन काँग्र स के अधिवेशन मे सम्मिलित होने के 
लिए भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट न दिये जाने की निन्‍दा की गई, एक 
प्रस्ताव द्वारा रूख की सरकार को वहां के सजदूरो की दुशा को सुधारने 
के उपलच्य में बधाई दी गई । एक तीसरे प्रस्ताव से मेरठ पदयंत्र के 
कैदियों को छोडने की मांग की गई ओर एक प्रस्ताव के द्वारा सजदूरो से 
अपने शोपण को रोकने के लिए नीचे लिखी मांगो पर दूढत/ पर्वेक डटे 
रहने की अपील की -- 

(अ) जनता को सारी सत्ता सांप दी जाये । 

(क) भारत के देशो राज्यों श्रोर शोपणकर्त्ता जसीदारो को नष्ट 
कर दिया जाचे । 

(ख) किसानों को सब प्रकार के शोपण से मुक्त कर दिया जावे; 
जिससे कि वे सुखी जीवन व्यतीत कर सके ।_ 

(ग) भूमि, खानों, बैंको तथा बिजली-पानी इत्यादि के धनन्‍्धो का 
राष्ट्रीयकरण किया जावे । 

(घ) विदेशी सरकार के द्वारा लिया हुआ ऋण अस्वीकार कर 
दिया जाचे । 

(ढ) प्रत्येक कुशल्न मजदूर को ४० रु, न्यूनतम सजदूरी और अकु- 
शल सजद र॒ को ४० रु, सजद्‌ री दी जावे। काम के घंटों को 
घटा कर ४४ प्रति सप्ताह कर दिया जाबे । मजदूरों के लिए 
स्वास्थ्यप्रद परिस्थिति उपस्थित की जाचे । बीमारी, छुढापे ओर 
बेकारी का बीसा किया जाचे । 

(च) देश के आर्थिक जीवन का नियन्नण सजदूर और किसान करें) 
जिससे कि देश की स्वतंत्रता का (लाभ पू'जीपतियो कोन 
सिल्र कर समदूर और किसानों को मिले । 
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श्री देशपांडे के दुल् ने जो कांग्रेस से प्रथन हो गया था, अपना 
एक अलग पभ्रधिचेशन कलकत्त में सटियातुज सें किया । उससें १० या 
१२ यूनियनों के श्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे | उस अधिवेशन से लेबर 
कमीशन की रिपोर्ट ओर गांधी इरविन समझौते का बहिष्कार करने, 
जैनेवा के अन्तराष्ट्रीय सजदूर सघ का बहिष्कार करने तथा देश के 
किसानों के प्रति सहालुभूति प्रदर्शित करने के प्रस्ताव पास, किये गये । 


जब कि मजदूर आन्दोलन सें इस प्रकार फूट पडी हुईं थी उस 
समय कुछ लोग सजदूरों में फिर से एकता स्थापित करने का अपयत्न 
कर रहे थे । रेलचे मैनस्‌ फेडरेशन ने एक एकता सम्मेलन बुलाया और 
उसके सामने एक कार्यक्रम रवखा जिसको वास्तव से श्री एस, एन, राय 
ने बताया था । यह एकता सम्सेलन बम्बई से मई १६३११ सें हुआ । 
इस सम्मेलन में ट्रेड यनियन कांग्र स के प्रतिनिधि भी बुलाये गये, किन्तु 
कस्युनिस्ट लोग इसके विरुद्ध थे | उन्होंने एकता सम्सेलन मे सुधार- 
वादी मजदूर नेताओ तथा रायवादी कायकर्त्ताओं का घोर विरोध किया। 
इस एकता सम्मेलन में एक दल दूसरे दुल को गाली देता रहा फिर भी 
एक उप समिति इस काय को आगे बढाने के लिए, बना दी गई । 
बहुत बार प्रयत्न होने पर एकता सस्सेलन का एक अधिवेशन १६३२ 
की जुलाई में हुआ जिसमे ट्रेड यनियन फेडरेशन, रेलवे मैतस्‌ फैडरेशन 
के प्रतिनिधि तथा कुछ कम्युनिस्ट जो कि बाहर बच गए थे, सम्मिलित 
हुए थे । उस समय कस्युनिस्ट दल के प्रसुख नेता सेरठ पड़यंत्र केस के 
फल स्वरुप केदखाने में थे । इस सम्मेलन से कुछ ऐसे निर्णय किए गए 
जिन पर दक्तिण पक्ष तथा वास पक्त दोनो ही मिल सकते थे । सम्सेज्ञन 
ने नीचे लिखे निर्णय किये जिसके आधार पर सजदूरों की एकता स्था- 
पित की जा सकती थी । 


(६) ट्रेड यनियन बर्ग संघर्ष का एक साधन है; अस्तु, उसका मुख्य 
कार्य उनके श्रधिकारों ओर द्वितों को प्राप्त करना ओर उसकी रहता 
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करना है । और यद्यपि पू'जीवादी पद्धति में पुजीपतियों ओर मजदूरों 
का समन्वय नहीं किया जा सकता फिर भी इस परिवतन काल में पृ जी- 
पतियों से बात-चीत करके सजद रो के हितो की रक्षा करने का कार्य 
दंड यनियन करेंगी । 


(२) यदि मालिकों से सहयोग करने से लाभ होता हो, तो उसको 
छोडा नहीं जावेगा । 


(३) ट्रेंड यनियव आन्दोलन भारत की राजनीत्तिक स्वतश्नता के 
आन्दोलन में भाग लेगा किन्तु उच्तका उच्द श्य देश में समाजवादी सर- 
कार स्थापित करना होगा । 


(४) ट्रड यूनियन काँग्रस समाचार पत्रो को स्वतंत्रता, भाषण की 

स्वतंत्रता, सभा की स्वतत्रता तथा सगठन करने की स्वतंत्रता से विश्वास 
है ए 

रखती है ओर उसका समथन करती हे । 

(६) दहड यूनियन कांग स जैनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीबी सम्से- 
लनों में प्रतिनिधि भेजेगी । 

(६) सजदर आन्दोलन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रस 
शान्तिमय, न्‍्यायपूर्या तथा प्रञ्माताबन्रिक ढंग से कास करेगी ! 


ऊपर दिये हुए निर्णय के आधार पर एक विधान बनाया गया 
ओर देहली में ट्रेड यनियन कांग्रेस तथा द्रेंड यनियन फेडरेशन का 
सम्मिलित अधिवेशन हुआ, किन्तु कोई भी दल एकता सम्मेलन के 
बनाये हुए विधान को स्वीकार करने के क्षिए तेयार नही था । इसका 
परिणाम यह हुआ कि एप्रिल १६३३ में नेशनल फेडरेशन आफ लेबर 
नामक संस्था को जन्म दिया गया । ट्रेंड यूनियन फैडरेशन ने अपने 
कलकता अधिवेशन मे एकता सम्मेलन के निर्णय को स्वीकार कर लिया 
ओर नेशनल देड यनियन फैडरेशन के नाम से नेशनल फेडरेशन आफ 
लेबर में सम्मिलित हो गई । परन्तु यह प्रथत्व सफल नही हुआ भोर 
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नेशनल -फेडरेशन आफ लेबर अधिक दिनों नही चतल्न सका । अन्त में 
दोनों ओर के प्रयत्न सफल हुएु और १६३४८ मे दोनों पक्षों मे समझोत्ता 
हो गया ओर नागपुर मे नेशनल ट्रेड युनियन फैडरेशन ट्रेड यूनियन 
कांग्र स मे सम्सिलित हो गई । 


एक बार फिर ट्रैंड यनियन कांग्रेस के नेतृत्व मे मजदूर एकता 
स्थापित हो गई । केवत्न अहमदाबाद लेबर श्रसोसिएशन उससे सबंधित 
नहीं हुईं । समभोते की एक शत यइ थी कि ट्रेंड यनियन कांग्रेस किसी 
भी अन्तराष्ट्रीथ या विदेशी श्रमजीवी सगठन से श्रपना सम्बन्ध 
स्थापित नहीं करेगी । किन्तु व्यक्तिगत यूनियनों को विदेशी श्रसजीवी 
संधों से सम्बन्ध स्थापित करने की स्वतंत्रता दे दी गड्ढे है । जहां. तक 
राजनेतिक अश्नों तथा हडताल का प्रश्न है यह निश्चय हुआ कि तीन 
चोथियाई बहुमत होने पर ही कोई निर्णय किया जा सकेगा । परन्तु 
व्यक्तिगत यनियने कांग्रस के आदेश को मानने या न मानने के लिये 
स्वतंत्र है । ु ४ 

टड यनियन कांग्रस को जनरल' कोन्सिल से प्रत्येक के बराबर 
प्रतिनिधि (अर्थात ४७४) रहेगे | कांग्र स का विधान नेशनल ट्रेड यूनियन 
फैडरशन का ही रहेगा। कांग्र स का ऋण्डा लाल होगा किन्तु उसमें 
हंसिये ओर हथोडे का चिन्ह नहीं रहेगा। 


बात यह थी कि इस समय सजदूर आन्दोलन में एकता न होने के _ 
कारण सजदूरो की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। मिल सालिक ओर 
सरकार का सम्मिलित बल उनके विरुद्ध था और मजदूर अशक्‍्त और 
असहाय हो रहे थे । ऐसी परिस्थिति से सजदूर नेताओं को एकता की 
आवश्यकता प्रतीत हुई्टं। परिस्थितियों ने उन्हे एकता के लिये 
विवश कर दिया । 


जब मजदूर आन्दोलन से एकता स्थापित करने के प्रयत्न चल रहे 
थे; उस समय भारतीय राजनेतिक गगन से एक ओर राजनेतिक दल 
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का उदय हुआ जो कांग्रंस का अंग होते हुए भी देश में समाजवादी 
व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। वह कांग्रस समाजवादी दल के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । १६३१ के राष्ट्रीय शआ्रान्दोलन में जब कांग्र स 
के कायकर्ता जेलों मे थे; तो उनमें से बहुत से कांग्रेस की तत्कालीन 
नीति के खोखलेपन को समझ गए, किन्तु साथ ही उन्होने देखा कि 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मोचो लेने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में ही 
सयुक्त मोर्चा बनाना आवश्यक है । किन्तु ब्रिटिश सरकार के हाथ से 
सत्ता छीन लेने के उपरान्त देश से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने 
के लिए जनता को तेयार करना सी आवश्यक था | पस्तु, पटना में 
आचाय॑ नरेन्द्र देव के सभापतित्व में प्रथम कांग्रस समाजवादी दुल का 
अधिवेशन हुआ और तब्र से कांग्र स में कांग्रेस समाजवादी दल 
एक शक्तिवान वास पक्षीय दुल्ल के रूप में कार्य करने लगा। स्वभावत' 
काग्न स समाजवादी दल का ध्यान मजदूरों की ओर गया ओर उन्होने 
सजदूर आन्दोलन में भाग लेना आरम्भ किया । अभी तक कांग्रंस 
सजदूरो की और श्रधिक ध्यान नहीं देती थी परन्तु काग्र स समाज- 
वादियो ने मजदूरो के संगठन के काय को हाथ से लिया और शीघ्र द्वी 
बहुत सी यनियने उनके अधिकार में आगई। सजदूर आन्दोलन से 
एकता स्थापित करने में कॉग्रेस समाजवादी दल का भी विशेष 
हाथ था । 

सजदुर आन्दोलन में एकता स्थापित होने ही पाई थी कि १६३६ 
में द्वितीय विश्व व्यापी युद्धू छिड गया और कांग्रेस के नेतृत्व में फिर 
राष्ट्रीय आन्दोलन छिडा । कांग्रेस मंत्रिमंडलो ने त्याग पन्न दे दिये ओर 
व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ हुआ । उस समय भारतीय कम्युनिस्ट इस 
युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध के नाम से पुकारते थे और प्रत्येक प्रगति- 
शील व्यक्ति को इसका विरोध करना कतंव्य बतलाते थे। कांगस 
समाजवादी तो आरम्भ से ही इस युद्ध से भारत का कोई सम्बंध नहीं 
मानते थे ओर उन्दोने कांग्रेस पर प्रभाव डालना आरस्प किया कि 
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चह भारत की स्वतंत्रता का सग्राम छेड़दे । परन्तु श्री एम. एन, राय को 
इस युद्ध से अपने ओर अपने दल ( रेडिकल पार्टो ) के लिए एक स्त्रण 
अवसर दिखलाई दिया । कम्युनिस्ट पाटी अभी तक गैर कानूनी थी । 
अधिकांश कम्युनिस्ट कायकर्ता जेलों में बंद थे; जो बाहर थे थे छिपे 
हुए कार्य कर रहे थे; काँग्रेस जन भी जेलों से बंद हो गए ओर कांग्रेस 
पर सरकार का दमन अस्त्र काम करने लगा | श्री, एस, एन, राय ने ठेखा 
कि राजनेतिक शक्ति अपने हाथ रखने ओर देश में अपने दल का 
प्रभाव बढाने का अवसर उपस्थित हो गया है, अस्त, उन्होंने ब्रिटिश 
सरकार से गठ बंधन कर लिया ओर चे विश्व व्यापी युद्ध को फासिस्ट 
विरोधी युद्ध कह कर उसका समर्थन करने ओर देश के प्रति देश-द्रोह 
करने लगे। ट्रेड यनियन काँग्रेस में उनका कोई विशेष अभाव न था । 
पस्तु, उन्होंने इ'डियन लेबर फेडरेशन नामक अखिल भारतीय संस्था 
को जन्म दिया और जो यनियनें उनके प्रभाव मे थी, उससे संगठित हो 
गई । सरकार ने लेबर फैडरेशन तथा प्रचार सम्बंधी कार्यों के लिए श्री 
राय को कल्पनातीठ सोटी रकमें देना आरम्म कर दिया। बाद यह थी 
कि देश के अन्दर त्रिटिश--साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीत्र क्षोभ उत्पन्न 
हो गया था । सरकार को ऐसे व्यक्तियों ओर समूहो की आवश्यकता 
थी जो देश द्रोह करके ब्रिटिश साम्राज्यवादु की जड' को देश मे जसाये 
रखने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजन्ट का काम कर 
सके । कुछ समय उपरान्त जब हिटलर ने सोवियत रूस पर भी 
आक्रमण कर दिया तो भारतीय कम्युनिस्टों क॑ लिए यह युद्ध एक 
रात से ही साम्राज्यवादी युद्ध से बदल कर जनता का युद्ध बन गया 
ओर वे सब प्रकार से युद्ध मे सहायता और उसका समथन करने लगे । 
अब रायवादी तथा कम्युनिस्ट कायकरत्ता सजदूरों से हताल न 
करने ओर उत्पादन को बढाने के लिए कहते । मजदूरों की दशा इस 
समय अच्छी न थी परन्तु फिर भी कस्युनिस्ट तथा राय-वादी कार्यकर्ता 
उनको धोखे में रख कर उन्हे युध्द्‌ में सहयोग करने के लिए कहते 


िकओों 
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रहे । फेवल अहमदाबाद तथा उन स्थानों पर जहाँ काँग्रस समाज- 
वादी दुल का प्रभाव था सजदूर राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोतत था । इसी 
समय कांग्रेस ने £ श्रगस्त १६४२ का स्वतन्नता संग्रास छेड दिया । इस 
जन क्रान्ति से देश का कोना-फोना भड़क उठा । देश अ्रपनी दासता 
की बेडियो को काटने का अन्तिस प्रयास कर रहा था किन्तु अहमदा- 
बाद, सदरास, जसरोदपुर इत्यादि स्थानों को छोड' कर जह। कांग्रेस या 
कांग्रेपत समाजवादी कार्यकर्ताओं का प्रभाव था सजदूरों का इस जन 
क्रान्ति से विशेष गौरव पूर्ण भाग नहीं रहा। काग्रेस समाजवादी 
कार्यकत्ता जेलो मे दस दिये गए | अस्तु; टेड-यनियन कांग्रेस का नेतृत्व 
सचंथा कम्युनिस्टो फे हाथ से चला गया । एक प्रकार से सजदर 
नेंताओ ने सरकार से गठबंधन कर लिया ओर हडताल ' इत्यादि न 
करने के लिए उयत्न करते रहे । 

जब युद्ध के उपरान्त काँस स पर से पाबंदी उठा ली गई ओर कांग्रस 
समाजवादी कायकत्ता फिर बाहर निकले तो अनायास हो बहुत-सी 
सजदूर सभाओो पर उनका प्रभाव होगया, क्योकि रायवादी तथा 
कम्युनिस्ट कायकर्ता बहुत कुछ मज़दूरो का सी विश्वास खो चुके थे। 
प्रान्तीय चुनावों से सज़दूरों की सीये के लिए कम्युनिस्ट; रायवादी ओर 
कांग्र स उम्मीदवारों में अधिकाश काँग्र स उम्मीदवार ही घुने गए । पोस्टल 
हड़ताल; तथा रेलवे हडताल की तैयारी से कर्म स समाजवादियो का 
विशेष हाथ था । परन्तु प्रान्तो सें उत्तरदायी सरकारों की स्थापना के 
उपरान्त मज्ञद्रों पर अपना प्रभाव जसाये रखने के लिए सभी दल 
भरसक प्रयत्न करने लगे । प्रत्येक दुल सजदूरो पर अपना प्रभाव रखना 
चाहता था । ह 

इसी समय श्री गुलजारील।ल नन्‍दा ने महात्माजी के आदश पर 
हिन्दुस्तान सजदूर सघ की स्थापना की । बस्बड्े मे हिन्दुस्तान मज़दूर 
संघ की स्थापना का उह श्य अहमदाबाद सजदूर संघ के आदुश पर 
मज़दूरों का संगठन करना है। संघ यह मानता है कि सालिक और भज्ञ- 
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दूर के हित अन्तत- एक हैं अतः उनके संबन्धों को अधिक अच्छा बनाना 
ओर भज़द्रों के हितों की वृद्धि ओर उनकी रक्षा करना उसका मुख्य 
काय है । हिन्दुस्तान मजदुर संघ को सम्बन्ध सें श्रभी कुछ कह सकना 
कठिन है परन्तु उसे सहात्मा गांधी की सहानुभूति तथा आशीर्वाद प्राप्त 
है, इससे यद तो स्पष्ट ही है कि वह शीघ्र ही एक शक्तिवान संस्था 
बन जावेगी । 


अहमदाबाद मज़दूर सघ 


भारतवर्ष मे अहमदाबाद मजदूर संघ अपने ढंग की अनोखी ओर 
सबसे अधिक स॒ दत्वप्‌ण टूंड यतियन है । अतः उसके सस्बन्ध से यहां 
विस्तार पूर्वफ कुछ लिखना आवश्यक है | सज्ञदूर कमीशन ने भी अहस- 
दाबाद सज़दूर संघ की झुक्तत कंठ से प्रशंसा की है । इस सस्था को 
जनवरी १६२० में सहात्सा गांधी ने स्थापित किया और बहुत समय कत 
मज़दूर संघ को सहात्साजी का सीधा नेतृत्व प्राप्त था | मज़दूर सथ फे 
अन्तगत सात ट्रेड यनियन हैः---भासल वकस; फ्रेम कार्ड उलो वकर्स, 
घुनकर; ऐजिन सशीन चलाने वाले, जाबर ओर झ्ुझहम, वाइन्डर ओर 
रेपरर्स । प्रत्येकयनियन की अपनी कार्य कारिणी है। इसके अतिरिक्त एक 
केन्द्रीय कार्य कारिणी समिति हे ओर साथ ही एक सल्लाहकार समिति 
भी है | इन समितियों के अतिरिक्त प्रतिनिधियों की स्थायी समितियां 
है जो कि संघ फे भिन्न-मिन्न कार्यों की दुख भाल करती हे ओर एक 
प्रतिनिधियों का सम्सिल्षित वो हे जो कि समस्त घंधों में मजदूरों के 
हितो की देख भाल करता है। चेतन अदायगी कानून ( 728.ए7606४ 
07 ४42०४ 8०७६ ) पास होने के पूव सजदूर सब का सिल सालिको 
से यह समझता था कि थे सजदूरों क वेतन से से समदूर संघ का चंदा 
काट कर संघ को दे देगे। अहसदाबाद की मिलो के लगभग आधे 
मजदूर संघ के सदस्य हैं । संघ के मुख्य उद्द श्य नीचे लिखे हैं :-(१३) 
अहमदाबाद की सिल्लो सें काम करने चाले मजदूरों का संगठन करना, 
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(२) सजदूरो मे संगठन और भाईचारे की भावना भरना; (३) आन्तरिक 
प्रयत्न से मजदूरो के जीवन और उनके दज को उन्नत करना, (४) उनके 
लिए उचित मजदूरी काम के घन्टे और धन्य प्रकार की सहायता करना, 
(९) सदस्यों की कठिनाइयो को दूर कराने का प्रयत्न करना और सालिको 
और सजदूरों मे कूगडा उठ खडा होने पर मजदूरों ओर मालिकों से बात- 
चीत करके ऋूगढे को निबटाने का प्रयत्न करना ओर सममोता न होने 
पर अन्त में पचो से फेसला करवाना जिससे हडताल करने की आवश्य- 
कता न पडे । (६) यदि हडताल करनी ही पडे, तो उसे शीघ्र ही मजदूरों 
के हितों की रक्ता करने के उपरान्त समाप्त कर ठेना और मालिकों के 
द्वारा द्वाराचरोध (.00)7-0प६ ) न होने देना । (६) सजदूरो के हित 
की वृद्धि के लिए कानूनो का उपयोग करना । (१०) ओर अन्त से सूती 
वस्त्र व्यवसाय का राप्ट्रीयकरण करना | 


सजदूर संघ के ठफ्तर में सजदूरों की शिक्रायतो को लिखने का अवंध 
है। जिस मिल के सस्वन्ध से शिकायत होती हैं उसके अधिकारियो को 
लिखा जावा है | यदि वे उस शिकायत को दर नही करते है, तो प्रति- 
निधि बोर्ड निर्णय देता हैं या संत्री चाहता है तो मिल मालिक ऐसोसि- 
येशन को लिखता है ओर यदि मिल मालिफ ऐसोसियेशन से वह कगडा 
नही निपटता तो, फिर वह मामला पंचों को दे दिया जाता है । 


महात्सा गाधी स्थायी रूप से पंच बोड में थे । महात्मा गांधी के 
महान्‌ व्यक्तित्व के फल स्वरुप बहुत से कगछे तो यो ही निपट जाते 
थे ।'महात्मा गाधी के अतिरिक्त कुमारी अनसूया ताराबाई तथा श्री 
बंकर सदीदय ने अहमदाबाद सजदूर संघ को सबल बनाने तथा अहम- 
दाबाद से सजदूरो का संगठन करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। यह 
उन्ही दोनो के व्यास और तपस्या का परिणास हे कि अहसदाबाद से 
मजदूर इतने अधिक सुसंगठित है । 
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यदि पंचायत के फेसले को भी कोई पक्त नहीं मानता अ्रथवा 
सिल सालिक किसी ऋणगड़े को पंचों के भी सुपुद नहीं करना चाहते 
तो अन्त में संघ हडताल का भी आयोजन करता है। हडताल के 
सस्बंध में सजदूर संघ का नीचे लिखा हुआ नियम है;-- ० 

८ यदि साज़िक किसी, रूगडे का पंचों से फेसला करवाने के लिए 
तैयार नहीं होते अथवा पंच फेसले को सानने से इनकार करते हैं, तो 
सनदूर संध का प्रतिनिधि-मडल ( बोड ऑफ रिप्रजंटेटिवज़ ) दो तिहाई 
बहसत से उस मिल में हड़ताल करवाने का निश्चय कर सकता है?” 

यदि प्रतिनिधि मंडल यह अनुभव करे कि स्थिति ऐसी है कि 
साधारण हडताल ((3७7707'0] 8077]:6) की जावे तो प्रत्येक मजदूर 
को सत पत्र (39]]00) दे दिया जावेगा ओर यदि सत देने वालों 
के तीन चोथियाई ओर सारे मजदूरों का दो तिहाई बहुमत हडताल 
के पत्त मे हो तभी साधारण हड़ताल की जाचेगी । 

इसके श्रतिरिक्त मजदूर संघ एक ऐसा कोष भी रखता हे 
( ४007999/07070 /प्रए0 ) जिसल्ले उन सजदूरों को आ।र्थक 
सहोयता दी जाती है जो कि संघ का कार्य करने के कारण सिलो से से 
निकाले बाहर किये जाते हैं। इस कोप के अतिरिक्त संघ मनदरो की 
ओर से उनके चोट इत्यादि लगने अथवा किसी मजदूर के सर जाने पर 
चति पूर्ति कानून के अन्तरगत मालिकों से ज्ञतिपूर्ति की रकम वसूल करने 
की सारी जिस्मेदारी 'अपने ऊपर लेता है ओर उस रकम को वसूल करके 
मजदूरों फे बैं में जमा कर देता है। इस बेंक को सजदूर संघ ने मजदूरों में 
रुपया बचा कर रखते की भावना को जागृत करने के उहंण्य से स्थापित 
किया है । आवश्यकता पडने पर यह बेक सजदूरों को उचित सूद पर ऋण 
भी देता हैं । 

सजदूरों की चिकित्सा के लिए. एक श्रच्छा द्वास्पिटल भी स्थापित 

[ गया है, जिसमें रोगियों के रहने के लिए वार्ड भी है और 


स्त्रियों के लिए भी अलग चाड हैं जहाँ जच्चा खाना भी है। 
१४ 
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संघ मजदूरों की शिक्षा के लिए दिन के तथा रात्रि के कह्ढें 
स्कूल चलाता है। इसके अतिरिक्त लड़कों के लिए आश्रम ओर 
लडकियो फे लिए कन्या गृह भी है; जहां लडके ओर लडकियां रह कर 
. अध्ययन करती है । सब मिला कर संघ २९ से अधिक शिक्षण संस्थाओं 
को चलाता हे। 


मजदूर संघ ने सजदूरो फे स्वास्थ्य की उन्नति करने के लिए अखाटों 
का प्रबध किया है, इसके अतिरिक्त अन्य खेलों |तथा ड्िल का भी 
प्रबंध है। साथ ही संघ ने चलते-फिरते पुस्तकालय भी स्थापित कर 
रक्‍्खे हैं जिनसे मजदूरों का ज्ञान वर्धन होता हे । 


पिछले दिनो से संघ ने सादुक द्च्यों के विरुद्ध सजदूरो सें सूट 
प्रचार किया और सजदुरों से शराब तथा ताडी इत्यादि साठक द्रज्यो 
का सेवन न करने की भावना जागृत की। शराब पीने वालो से इस 
प्रकार की प्रत्तिज्ञा कराई जाती है कि वे सविष्य में कभी सी शराब न 
पियेंगे । जो एक बार शराब अथवा ताडी पीना छोड़ देते है उनकी देख 
भाल रक्‍्खी जाती हैं जिससे फिर वे दुष्येंसन मे न फंस जावे। ताडी 
श्रोर शराब की दुकानों पर स्वयसेवक नियुक्त किये जाते है जो चहाँ 
जाने वाज्नो के नाम सूची में लिख लेते है । शराब पीने फे प्रत्ति रुचि कस 
उत्पन्न हो उसके लिए भजन मडली इत्यादि का प्रवध किया 
जाता हे जिसले कि सजदरों का सनोरजन हो ओर सजदरो के लिए 
शरबत इत्यादि का प्रवध किया जाता है । इस शराब बंदी के आन्दोलन 
फे फल स्वरूप अहमदाबाद के सजदरों से शराब की खफ्त बहुत कस 
गई । सघ के अधिकारियों का कहना है कि सजदुरों मे शराब्र की 
खपत पहले से एक चोथियाई रह गई है । 


सजदर संघ ने सजदूरो फे रहने के सकानो की एक जाच करवाई 
जिसके परिणाम स्वरूप यह ज्ञात हुआ कि सजदर ऐसे गंदे मकानों में 
रहते हैं कि जो सनुष्यो फे रहने के योग्य नहीं हें । अस्तु, राघ ने अहस- 
दाबाद म्युनिसिपेलटी से एक ऋण लेकर कल्याण गाव नासक एक छोटा 
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सा सुन्दर उपनिवेश बसाया है । अत्येक सनदर को २४ घप तक प्रति 
सास ठस रूपये ना पढेगे श्र।र अन्त में बह उस सकान का सालिफ ह 
जावेगा | प्रत्येक क्वाटर से तीन कमरे, एक चरांठ ओर पीछे द्ोटा-सा 
उद्यान € और इस उपनिधेश मे पुस्तकालय, स्कूल तथा अस्पताल सभी 
सुविधाय उपस्थित करदी गई ह । 

संघ सजदुर संदेश नासक साप्ताहिक पत्र निकालता है जो खदस्थीं 
को बिना मूल्य दिया जाता है । 

किन्तु संघ का कार्य केवल श्राधिफ ही नहीं रहा हे ॥ शंद जब सहा- 
न्‍्मा गांघी के नेठत्व से परान्दोजञन हुआ हे तबन्तब संघ ने उस चान्दो- 
लन में सहयोग दिया है । 

परन्तु पिछक्े दिनों से शहसदाबाद में दम्युनिस्ट कार्यकर्सा संघ की 
शक्ति कम करने का प्रयत्न काते रद्दे हैँ। यद्यपि वहाँ कम्युनिस्टा प्रा 
सधिक प्रभाव नहीं ह फिर भी पे सथ के घिरका प्रचार करते रदसे २ । 


स्‍ँ 
२१९२ भारतीय मजदूर 


अहमदाबाद सजदर संघ ने किसी अखिल भारतीय सजदर संगठन ( टुढड 
यूनियन काप्रस इत्यादि) से श्रपना सम्बन्ध स्थापित नहीं किया । दसरे 
अभी कुछ ससय पू्च तक (१8३८ के पुत्र) अहमदाबाद सजदुर संघ ने 
ट्रेड यनियन एक्ट के अन्तगंत अपने को रजिस्टर भी नहीं करवाया था। 
एक बात ओर भो जिससे कि कस्युनिस्टो को संघ के विरुछ् प्रचार करने 
का अवसर मिल गया था । संघ ने मिलन सालिको से यह व्यवस्था करली 
थी क्िज्ञो सजदर सध के सदस्य थे उनका सासिक चन्दा मिल सालिक 
-उनकी सजदरी में से काट कर संघ को दे देते थे । किन्तु वेतन अदायगी 
कानून के बन जाने के उपरान्त यह प्रथा बन्द कर दी गई । संघ की ये 
विशेष बाते सहात्स! गाघी के आदुश वाद के कारण हैं। अतएच यह कहता 
कि संघ वास्तविक अर्थों सें ट्रेड यनियन नहीं है गलत हे । 


सजदूर सभाओ के संगठन में कठिनाइया 





आज देश में भिन्न मिन्न आदशो! वाले राजनैत्तिक दल सजदरो द्रो का 
सगठन करने का प्रयत्न कर रहे है । फिर भी अधिकतर मसजदर सभाओं 
की स्थापना हडताल फे समय अथवा हडताल के पू्व होती हैं । जब 
किसी मिल या केन्द्र छे सजदर अपनी दुयनीय स्थिति से ऊब कर राज- 
नैतिक कायकर्ताओं की सहायता सांगते हे तो सजदर सभा का जन्‍म 
होता है । विधान इत्यादि बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होतो | राज- 
नैतिक कायकर्तता अन्य सजदर सभाओं के विधान की नकल कर लेते हैं 
ओर सनदर सभा की रजिस्टरी टेड यनियन रजिस्टर से करवा ली जाती 
है । कार्यकारिणी समिति में आधे सदस्य वे लोग हो सकते हैं कि जो 
सजदुर नहीं हैं । अच्छा तो यह हो कि सजद्र सभाओ का संचालन 
स्वयं सजदर ही करें; परन्तु भारतवर्ष से श्रभी बहत दिनो तक यह स्थिति 
नही थ्रा सकती । क्योकि एक तो कारखानो में शिकत्तित सजदरो का 
नितानत अभाव है, दुसरे यदि कोई सजदुर शिक्तित हो सी तथा मजदर 
सभा को संगठित करना चाहे तो किसी न किसी अपराध में वह निकाब् 
दिया जाता है । यदि सजदुर मंत्री तेज, उत्साही और उम्र हुआ तब तो 


न 
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बह निकाल दिय। जात। है और यदि वह स्वभाव से समझौते की प्रवृत्ति 
चाला हुआ तो क्रमशः वह अपने साथी मजदरों के विश्वास को खो देतत/ 
है. ओर उसको यतलियन में अपने पद को त्य/य देचा पडता है, यदि वह 
चाहता है कि फेक्टरी से उसकी उन्नति हो । यह परिस्थिति सभी 
ओद्योगिक केन्द्रो में हे । मिल मैनेजर यूनियन के समदूर कार्य-कर्ताओं 
को पदोन्नति का लोभ देते है और इस प्रकार या तो सजवदुरों के नेतृत्व 
को शिधिल कर देते है श्रथवा उम्र मजदर नेताओं को निकाल देते ह। 
मजदर सभाओं के सामने दूसरी कठिनाई सासिक चन्दा इकट्ठा 
करने की उपस्थित होती है । दो या चार आना जो भी यनियन का 
पन्दा होता हे उसको जसा कराने में बहुत कठिनाई होती है । यद्वि 
यूनियन के कार्यालय में चन्द्र जमा करने की व्यवस्था की जाती हे तद् 
तो सजदुर सदस्य चन्दा नहीं देते और यदि कुछ सद॒स्यो को चन्दा 
जसा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो कभी-कभी वह कार्यकर्ता 
समसय पर रुपया नहीं देता ओर परा चन्दा कोपाव्यत् फे पास नहीं 
पहचता । यदि यनिय्नन फे कार्यकर्ता फेक्टरी के अन्दर यनियन का चढ़ा 
जमा करते हे, तो बहधा सिल मालिक उन कायकत्ताओ फे विरुद्ध काय- 
वाही करते है । केचल अहमदाबाद के सजदर सघ तथा जमशेदपुर के 
क्ोहे तथा स्टील के कारखाने की यनियन का चनन्‍दा मिल-मालिक मज- 
दरो के चेतन में से काट कर यनियन को उे ठेते हूँ । किन्तु साधारणत 
न ठो मिल मालिक ही ऐस/ करना पसंद करते है ओर न यनियन ही इसे 
पसंद करती हे । मिल-मालिक यह काय करके सजदररों को सगठित होने 
ठेना नहीं चाहते और न इसे थे अ्रयवा कार्य हो सानते हैं । अस्तु, थे इस 
फर को उठाना नहीं चाहते । यनियन सिल-्मालिफो पर श्पने चंद हो 
इकट्ठा करने का कार्य संपि कर उनके आपधित हो जाना पसंद नहीं करती । 
परन्तु मजदरों को सगठित करने में केवल यही कडिनाइयां नहीं 
हैं। भारतीय समदर अशिक्ित है. श्तएव उसको संगठित करना यट्द 
सरल नहीं हू । परन्तु यह स्पीकार करना होगा कि सारतीय सनदर के 
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नेतान्त ज्मशिक्तिंत होते हुए भी उसने संगठन के महत्व को समझा है 
प्रौर यदि कार्य-कत्ता सच्चा ओर ज्वगन वाल हो तो वह उससे नेतृत्व में 
पंगठित हो जाते है. । सत्रसते बडी कठिताई जो कि सजदुर काय-कर्ताओं 
फ्री यनियद बनाने के समय करनो पडतो हे वह है सिल-सालिकों का 
वेरोध । चाहे यनियन रजिस्टड हो अथवा गैर रजिस्टड 
॥लिक उसको स्वीकार नही करते । कश्षी-क्रभी तो यनियन से काय 
करने वप्लो को कारख़ाने से निकाल दिया जाता है। कुछ कारखांनो के 
पालिफ अधिक कृटनोतिज्ञ होते हैं वे यनियन को कुझु शर्तों पर स्वीकार 
फरते है । पहली शद् तो यद होतो हे.क्ि यनियन रमिसघ्टर करवाली 
नावे । यश सालिफ केवल अपने मन्द्रों से ही बात करना स्वीकार 
फरते है बाहर वालो से नही । इसके उपरान्त वे क्रशः और नये-नये 
प्रयनो से यूनियन को बॉचते है'। उदाहरण के लिए वे बाहर वालो की 
पछया को बहुत फस कर देना चादते है कभ्ी-कप्ती यनियन को स्व्रीकार 
करने मे उनकी यह भी शर्ते होतो हे कि यनियन का कोड विशेष कार्य- 
क्त्ता जो कि अत्यन्त उत्साही ओर उम्र हो उसको कोई पद्‌ न दिया 
जावे ओर न वह कायकारिणी समिति से ही रक्ष्खा जावे । कभी-क पी ,त्तो 
क्रारखानो के मालिक यूनियन को स्वीकार करने के लिए यह भी शत 
रखते हे' कि सीटिंग मे सालिको की आलोचना नहों की जावेगी ओर 
जब कि ऊफ्िप्ती बाद को लेहर यनियन ओर सालिकों की बातचोत चल 
रही हो तब तक मजदरों की कठिनाई का सावजनिऊक ढंग से प्रचार न 
किया जावेगा । इस प्रकार यूनियन यदि सालिको द्वारा स्वीकृत होती हे 
तो वह बहुत कुछ अपनो स्वतंत्रता को खो देती हे । 

भारतवष मे एक और सी बडी कठिनाई है जिसका सामना आये 
दिन मजदर काय-कत्ताओं को काना पड़ता हे। जहा कारखानो के 
मालिकों ने देखा कि यनियन सबल होती जा रही है ओर काय-कर्तता पर 
सजदूरो का विश्वास जस रहा है वह उस काय -कर्ता या यनियन के 
प्रमुख काय कत्तओं को अच्छी रकम देकर खरीद लेने का प्रयत्न करते 
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। यदि कार्य-कर्ता सच्चे ओर इमानदार हुए ओर.,नीचे कहीं" फ़िरें तो 
मिल-सालिफ कुझु चरितन्रद्दीन व्यक्तियों को चेतन देकर अथधा परोक्ष- 
प्‌ से आंथक सहायता देकर एफ दुसरी यनियन खढ़ी करवा देते हें ॥ 
इस प्रफा( सबदररों से फूट डलवा कर उन्हे शक्तिहीन बना देना उनका 
बाँये हाथ का खेल है । अधिऋूतर ऐसा देखने मे आता है कि यह खडे 
फिये हुए मजरर नेता बहुत अधिक गालियां समिल-मालिफों को देते 
किन्तु समय पर कत्ती सो सजदरो का नेतृत्व नहीं करते । 
प्रान्तों में काग्रेस सन्त्रि मण्डलो की स्थापना के पुूथ समदरो का 
संगठन करने से एक कठिनाई यह थी कि सिल-माल्तिक पुलिस की 
सहायता से कार्य-कत्ताओं को परेशान करते थे ओर कभी-कभी तो 
पुलिस उन पर कोई भीषण आरोप लगा कर केदु कर लेती थी । यद्यपि 
प्रानतों में कांग्रेस सनन्‍्त्रो सण्डलों की स्थापना से यह कठिनाई दूर हो गई 
है परन्तु जिन प्रान्तो में कॉंग्रेस संत्रि-संडल नही है, वहों यह कठिनाई 
अब भी है । । 
देशो राज्यों मे तो समदुरों का संगठन करना आज भी कठिनाई 
ओर जोखिम का काम है । अधिकतर राज्य फे प्रमुख अधिकारी ओर कहीं- 
कही तो स्वय सद्वाराजा कारखाने के लाभ में साकमीदार होते हें । वहां 
मनदरो से काय करना या समदर सभा का संगठन करना, सहाराजा के 
विरुद् विद्रोह फेजाने जेसा भयंकर अयराध साना जाता है और काय- 
कर्ता शीघ्र ही जेल भेज दिया जाता है । 
इतनी कठिनाइयों होते हुए भी सारत में मजदर श्रान्दोलत प्रवल 
होता जा रहा है यह सतोप की बचत हूँ । यद्यापि आम दंश से सजदर 
आन्दोलन ययेप्ट वबलशाली हो गया हे परन्तु फिर भी वह अन्य 
ग्रीद्योगिक देशो की भांति प्रत॒ल नदी हो पाया है । 


मजदूर आन्दोलन की निबलता के कारण 





यद्यपि झाज़ भारतीय सजदुर ध्रान्दोलन पहले से अधिक सबद्ध 
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और उम्र है; परन्तु फिर भी वह अभी निबल ही है। मजदर श्रान्दो 
लन की निबलता के मुख्य कारण नीचे लिखे है -- 
. मजदूरों का अशिक्षित होना 


ग्रधिफाश मजद र अशिक्षित है। सगठन के लाभों को वे शीघ्र नहीं 
समझ पाते और न वे टेड यनियनों मे पूरा भाग ही ले पाते हैं । अ्रस्तु, 
सजदरो में वर्ग चेतन्य उदय करना ओर उबमें अनुशासन की भावना 
भरना सरल नहीं है । कभी-कभी ऐस। होता है कि मजदर कारयकत्तो 
उनके हितो को दृष्टि मे रख कर सिल सालिकों से कोई सम्मानजनक 
समभोता कर छ्ेता हे ओर उसका कोई विरोधी सजदूरो सें यह प्रचार 
फरता है कि वह मालिकों से मिल गया हे । निर्बोध मजदर उसके 
विरोधी की बातों मे आ जाता हे । 


२. ओद्योगिक केन्द्रों मे मजदूरों का एक भाषा-भाषी न होना 


भारतीय ओद्योगिक केन्द्रों मे जो मजदूर काम करते है, वे एक ही 
भाषा नहीं बोलते। वे भिन्न-भिन्न भापाएं बोलते हे ओर उनका रहन- 
सहन भिन्न होता है, अतएवं उनमें वह एकता उत्पन्न नहीं हो पाती, जो: 
एक ही भाषा-भाषी जन समूह में उत्पन्न हो सकती है | यह देखा गया 
है कि बम्बई अथवा कलकत्ता में प्रत्येक साषा के बोलने वाले एक समूह 
से रहते हैं । 
३. ओद्योगिक केन्द्रो का बिखरा होना 

भारत में ओद्योगिक केन्द्र बहुत दुर दुर पर है। इस कारण मजदूर 
आन्दोलन अधिक सबल नहीं हो पाता । यदि मजदूर बर्तियाँ पास- 
पास ही हो, ओद्योगिक केन्द्र किसी विशेष क्षेत्र मे हो तो मजद्र आन्दो- 
लगन अधिक सुसंगठित हो सकता हे | 
४. मजदूरों की निधनता 


भारतीय मजदूर अत्यन्त निर्घेन है । उसके पास इतना भी नहीं 
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होता कि वह यनियन का सासिक चदा दे सके | बिना आधिक स॑ 
यता के यनियन सफलता पूचवक कार्य नहीं कर सकती । 


५. सजदूरों का स्थायी रूप से आंद्योगिक केन्द्रो मे न रहना 








यह ठो हम पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय सजद्र आर्थिक 
विवशता के कारण ओद्योगिक केन्द्र सें कार्य करने आता हे, किन्तु चह 
अ्रोद्योगिक केन्द्र से स्थायी रूप से रहने की भावना श्रपने सन में कभी 
सी पोषित नहीं करता । यद्यपि यह बहुत संभव है कि कोई सजदर 
जीवन का अधिकांश समय ओद्योगिक केन्द्र से ही व्यतीत कर दे, किन्तु 
वह सन से उस दिन की उत्कठा से प्रतीक्ष। करता हूं कि जब चह अ्रपनी 
चिए पोषित अभिलापा को पूरा करेगा अथांत्‌ बह गांव को स्थायी रूप 
से छोट जावेगा । जब भारतीय सनबदर में यह भावना बराबर बनी 
रहती है कि उसे ओद्योगिक केन्द्र से नहीं रहना है तो फिर वह अपनी 
यूनियन के कार्यों सें उतनी रुचि नही दिखलाता जितना क्रि ब्रिटेन का 
सजदर । क्योंकि वह जानता हे क्लि उसे अपना समस्त जीवन झोर उसकी 
संतानों का जीवन उसी केन्द्र में व्यतीत करना है| भारतीय म जदर 
कांरखानों की असुविधाश्रों आर कप्टों को दूर कराने, अपने द्वितो की 
रक्ता करने से उतना जागरूक ओर सतर नहीं रहता, जितना कि अन्य 
देशों का सजदुर होता है । 
६, मजदूर आन्दोलन का नेतत्व योग्य हाथो मे न होना 








भारतीय सजदर-आन्दोलन इस कारण भो नियल है क्याक्रि 
उसफा नेतत्व योग्य व्यक्तियों के हाथो में नहीं है । लेखक का यह सन 
कदापि नहीं हु क्लि मज्ञदर नेता सच्चे झर इसानदार नहीं है। उनमें 
से बहुतों ने मजदरों के ल्षिण बहुत त्याग कया है। परन्तु फिर नी 
ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है, जो घवसरवादी हैं झौर जो ममजदरो 
पर झूपना प्रभाव जसा कर भारतीय राजनीति में प्पना प्रभाव जमाना 


श्छै 
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चाहते हैं और समय आने पर देश और सजदुरो के प्रति विश्वासधात 
करते है ॥ उदाहरण के लिए पिछले महायुद्ध (१६३६-४९) में सारा देश 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्द खडा हो गया । अगस्त १६४२ की क्रांति 
हुईं थी । परन्तु रेडिक्ल डेसाक्र टिक पाटी तथा कम्युनिस्टो ने ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद से समझीता करके मजदुरों को उस क्रांति से अलग हो 
रखा । सजदर आन्दोलन से जो दुरार पडोी हुई है, उसमें एकता 
दृष्टिगोचर नहीं होती । वह भी सजदर आन्दोलन की निर्वेलता का 
कारण है । 


मजदूर आन्दोलन के प्रति सालिकों का कड़ा रुख 
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मिल सालिक सजदूर ससाओ को सहन नहीं करना चांहते। चाय 
के बागो मे तो मजदूरों की लाइनों पर चाय के बागों के अधिकारो 
पहरा रखते हैं । कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बाश में नोकर है वहां 
उनकी अलुमति के ब्रिना रात्रि या दिन सें नहीं जा सकता । यही कारण 
कि चाय के बागो का सजदूर आज भी बिलकुल असंगठित और 
शक्तिहीन है। जिन कारख़ानो ने अपने मजदूरों को रहने के लिए 
मकान दिये है वेभो 'चालो! और सम जदूरो को बस्तियो में चौकीदार 
नियुक्त कर देते हैं और सजदूरो की चोकसो रक्खी जातो है। यदि सजदूरो 
से काय करने वाले कार्यकर्ता चहां आते है तो उनकी रोक थास होती 
हैं| यही नही जो सी सन्नदूर यनियन के काय से उत्साद्द प्रगट करता 
है, उसको किसी न किसी बहाने निकाल दिया जाता हैं। अहमदाबाद 
मजदूर संघ को भी इस दुर्व्यवहार की बहुत शिकायत है । जो कार- 
खाने कस्त्रों में हैं वहां तो सालिक का ओर भी अधिक आतंक 
रहता है | 
सरकार का कठोर व्यवहार 


ल्‍ॉ 





अभी तक प्रान्तीय सरकारो का व्यवहार सजदुर कार्यकत्तोओ तथा 
मजदूरो के विरुद्ध अत्यन्त कठोर था। तनिक्‍-सी बात होने पर मिल 
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मैनेजर के फ़ोन करते ही पुलिस था घसकती थी श्रोर सजदूरो को 
आतंकित करने के लिए गिरफ्तारियाँ, लाठी चार्ज और कसी- रभी गोलियों 
चत्ताई जाती थी । ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस ने सज्दगों का 
पत्त लिया हो । सजदूर कायकत्तओ के पीछे जासूस लगे रहते, उनकी 
डाक सेन्सर होती; उनकी आदठकित क्विया जाता ओर सजदूरों पर भी 
इसका घुरा प्रभाव पठता था । किन्तु प्रान्तो मे उत्तरदायी शासन 
स्थापित होने पर श्रोर बहत से प्लान्तो में का््रेस संत्नीमंडल स्थापित हो 
जाने से इस दिशा से यथेप्ट परिवतन हुआ । सरकार श्रत्र मजदूरों फे 
प्रति सहानुभूति रखती हे । किन्तु जिन प्रान्तो में अभी भी प्रतिगासी 
दलो की सरकार हे; वहां मजदूरों की दशा दयनीय है । 

मजदूर आन्दोलन मे जाति भद 





यद्यपि अभी तक मजदूरों से जाति द्वप ने पूरी तरह से घर नहीं 
किया है, परन्तु मिल सालिक, जातीय संगठन इस विप को सजदूरों 
में फेलाने का प्रथत्न कर रहे है । कहीं-कहीं झुस्लिस सजदूर युनियन 
स्थापित करने का प्रयत्न क्रिया जाता ह और हृदतालों फे समय 
मिज्न सालिक सबण हिन्द्रओं और अछुतों तथा हिन्दू-मुंसलसाना से भद 
उत्पन्न करने का भरसक प्रयन्‍न करते हू। अवश्य ही यदि संलदूर 
आन्दोलन मे यह त्रिप घर कर गया तो प्रान्दोंलन की नींव ही हिल 
जावेगी । यदि सजदर कार्य-कृत्ता मजदगोें को प्राथिक्ष याघार पर 
संगठित करे तो यह विप मजदरों से फल नदी ऋक्‍ह्नता । 
भारतोय ट्र ड यूनियन केवल हडताल कमर्टों ह 





मुड 


भारत मे सनदर पआ्रान्दोलन फी एक *ि 
पनियन का केउल एके ही कार्य ह। पह ध्यधिकाया 
काम करती है| बहवा टेट थमियन का निभाण ही हटढसा 
डद ध्य से होता है, जब किसी मिल में ममदरों 
्यवहार से झथवा सगादूरी को कसी के कारण वालायरण छुच्च शत 


» है 
3| 
न््ध्‌ं 
लन्ड 
.. &-॥ 
/# 
/४६+ 
[ 
३ आन 
| 


२२० भारतीय मजदुर 


उठता है, तो उत्साही कार्यकर्ता उनकी यूनियन स्थापित करके मालिकों 
को नोटिस दे देते हैं ओर यदि कोई सम्मानपु्ण समकीता न हुआ तो 
हडताल करदी जातो है । हडताल के दिनो में युनियन क॑ सदस्य बहुत 
बडी सख्या में होते हैं ओर यनियन का प्रभाव भी बहत होता है । यदि 
हलछ्ताल सफल हुड्टे तो यनियन स्थायो बन जाती है, यद्रपि लोशों का 
उत्साह फिर कम हो जाता है ओर वह अध सुप्त श्रवस्था में पहुँच जाती 
है | यदि दुर्भाग्यवश हडताल असफल हो गई तो यूनियन भो समाप्त 
हो जाती हे । 

अमी तक जो पुरानी यनियन हे ये भी अधिकतर हडतालों का 
आयोजन करने तक ही अपने कर्तव्य की इति श्री सानतो हैं । अहमदा- 
बाद, बम्ब्रह इत्यादि स्थानों की पुरानो यनियनोी को छोड कर देश से बहुत 
कसम यनियने ऐसी हैं; जो मजदरो की देनिक समस्याओं को हल करने के 
ज्लिए रचनात्मक काय करती है । हडताल तो मजदुर का अन्तिम शस्त्र है । 
इसके अतिरिक्त मजदुर की शिक्षा; स्वास्थ्य, रहने की समस्या, मनोरजन, 
बेकारो, तथा बीमारी में अनज्नाऊ स मिलने की व्यत्रस्था इत्यादि ऐसी बहुत 
सी सप्तस्याये हे जिनकी ओर ट्रेड यूनियनों को ध्यान देनेकी आवश्यकृता 
है। जैसे-जैसे मजदूर आन्दोलन में योग्य नेतृत्व का प्रादुभांव हो रहा है; 
चैसे हो वेपे उनका इन आवश्यक प्रश्नों की ओर ध्यान जा रहा है । 
आशा। है कि भविष्य में ट्रेड-यनियन रचनात्सकुः पक्ष को भी उतना ही 
महत्व देगी जितना महत्व संघष को देती है । 


राष्ट्रीय टू ड यूनियन कांग्रेस 


यह तो हम पहले ही कह छुके है कि मजदूरों के दो अखिल भार- 
ठीय संगठन कास कर रहे थे । एक ट्रेड यूनियन कांग्रेस और दूसरा 
श्री एम, एन राय के अलुयाग्रियों द्वारा संगठित लेबर फेडरेशन, यचफि' 
ल्लेवर फेडरेशन का सजदूरो पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है । ट्रेंड यूनियन 
काम्र सर में तीन पकरर के कार्यकर्ता थे कम्युनिस्ट, काने स समाजवादी, और 
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ञ् 


गाँधी विचारधारा को मानने चाले सजदूर कायकरत्तां जो हिन्दुस्तान मजदूर 
सेचक संघ की नीति के अनुसार सजदूरों मे काय करते थरे। युद्ध काल 
में कांग्र स कार्यकर्ताओं के जेल में बन्दु होने के कारण ट्रेंड यूनियन 
काम स पर कम्यनिस्टों का अभाव बढ गया था। केन्द्रीय कार्यालय उनके 
हाथ में होने के कारण कांग्रंस कार्यकर्ताओं का उसमें प्रभावशाली 
होना कठिन था । उनका क्म्युनिस्टों पर दोषारोपण यह था कि वे 
अवास्तविक सजद्र सभाओं को रजिस्टर्ड करके ट्रेंड यूनियन 
काँग्रेस मे अपना बहुसत बनाये रखते हे । अस्तु, मई १६४७ में जब 
सरदार वन्नभभाई पटेल की अध्यक्षता से हिन्दुस्तान मज़दुर सेचक संघ 
का चापिक अभ्रधिवेशन देहली मे हुआ, तो वहां पर ही राष्टीय हेड 
यतियन कांग्स की स्थापना कर दी गई और हिन्दुस्तान मजदर 
सेवक संघ के प्रसाव में जो सजदर सभायें थों वे उससे सम्बन्धित 
हो गई । 
समाजवादी भमजदर कायकर्ताओं फे सामने राष्ट्रीय देंड यनियन 
कांग्रेस की स्थापना से एक समस्या खडी हो गई । ये कम्युनिस्टों द्वारा 
प्रभावित ट्रेड यनियन कांझ स मे तो रह नहीं सकते थे; साथ ही राष्ट्रीय- 
ट्रेड यूनियन काम स से भी उनके लिए रह सकना कठिन था | क्योंकि 
उनका विचार था कि वल्लभसाई पटेल, श्री गुल्नजारीलाल -नंदा के 
नेतृत्व में राष्ट्रीय दृड यनियन वास्तव में सजदरों के स्वार्थों की रक्षक 
नहीं बन सकती ओर न उनके हितों की पूरी रूप से रक्षा ही कर सकती 
है क्योंकि उस पर सरकार का बहुत प्रभाव रहेगा । सरकारी मंत्रियों के 
प्रभाव मे पलने वाली राष्ट्रीय ट्र ड यूनियन कांग्र स देश मे मजदूर और 
किसान राज्य के लिए युद्ध नहीं कर सकती । अस्तु, समाजवादी दल ने 
यह निश्चय किया कि वह इन दोनों संगठनों से स्वतंत्र रह कर स्वतंत्र 
रूप से सजदर संगठन का कार्य करेगा । उनकी योजना यह है कि 
पहले प्रत्येक धंघे के संगठित मजदरों की अखिल भारतीय फेडरेशन 
स्थापित कर दी जाबे श्लौर फिर एक स्वतन्न अखिल भारतीय मजदर 
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सगठन अपने नेतृत्व में स्थापित क्या जावे । 


आज भारतवप के मजदूर श्र न्ढटोलन की बाग डोर चार भिन्न राज« 
नैतिक श्रादर्श वाले ढलो के हाथ में हे- कम्युनिस्ट, ट ड यनियन कांग्रेस 
के द्वारा, हिन्दुस्तान मजदर सेवक संघ, राष्ट्रीय ट ड यूनियन काम्र रस के 
द्वारा, रायवादी; लेबर फेडरेशन के द्वारा ओर समाजवादी अपने स्वतन्न 
सगठन के हारा मजदूरों का संगठन कर रहे हे । 


| 4 पमििक ९ 


दसवां परिच्छेद 
मजदूरों ओर पूंजीपतियों का सम्बन्ध 


यह तो हम पहले ही कह चुके है कि धारतवष सें आधुनिक ढंग 
के कारखानो तथा खानो की स्थापना १८६० के उपरान्त हुई थी ओर 
अधिकाश मजदूर गायो से आये थे । उस ससय तक भारतीय मजदूरों 
में वर्ग चैतन्य का उठय नहीं हुआ था। सालिक को वे मां-बाप 
सममभते थे और उसी भावना से प्रेरित होकर वे अपने कप्टो की प्रकार 
मालिक के सासने करते; प्रार्थना पन्र ठेते और मालिक जो कुछ भी 
उन्हें देता डसले संतोष करके उसे घन्यवाद देते थे | कारण यह था कि 
उन्हे यह पता ही नहीं था कि उनके कुछ अधिकार भी है' और सालिक 
जो उनके भ्रम का लाभ उठा कर अपनी तिजोरिया भर रहा है उससे कुछ 
प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र ही यथेष्ट नही हैं वरन सजदूरों के संग- 
ठन की आवश्यकता भी है। संक्षेप में हम कह सकते है कि भारतीय 
मजदूरों में वर्ग चैतन्य धोर वर्ग भावना का सवंधा अभाव था । यद्दी 
कारण है कि यद्यपि मजदूरों को कारखानो; खानो; और चाय के बागो 


् 
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सें पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करना पढ़ता था परन्तु फिर भी हठताली की 
हम कोई चर्चा नहीं सुनते। इसका यह अ्रथ्‌ नहीं है कि भारतोय 
उद्योग-धंधों के प्रारम्भिक दिनो मे मालिकों ओर सनदरो में कोड संबर्ष 
ही नद्ठी हुआ। कुछ छुट-पुठ संघप हुए किन्तु उनका कहीं ठीक विवरण 
उपलब्ध नही है । 

सबसे पहली हडताल जिसके संबंध से हमे लिखित विवरण प्राप्त 
होता हे गोलास बाबा स्पिनिंग श्रोर वीविंग सिल से ८८३ से हट 
हडताल दो दिन तक गही--एक सद्दीने के उपरान्त १६ दिसम्वर से २४ 
दिसम्बर तक फिर उस मिल में मजदूरों ने हडताल करदी | $८८ 
ओर १८६० के बीच से २४ सहेत्वपूण हटतालें वस्व् और सदरास की 
सिलों ,में हुई जिनका ज्लिखित विवरण हमसे प्राप्त ह। परन्तु छोटी-छोटी 
हडताल बहचा हओआ करती थी जिनसे एक था दो दिन कारग्वाने बन्द 
रहते ओर थोटे से मजदूर भाग लेते थे । बीसवी' शत्ताब्दी के आरम्भ में 
हठतालों की सख्या बढ गई । १६०४ से उदाहरण के लिये बम्पष्ट थेः 
कारखानों मे व्रिजली लगने शोर काम के घंटों के बढ़ जाने की सम्भायना 
से मजदूरों ने हडताले की | १६०७ से वम्प्ट कारसानों से सप्दरी 
के प्रश्न को लेकर कई हटताले हट जो कि एक सात्ताए से भी पधभिय 
पघली | १६०७ से जो फेस्टरी कमीशन चंदा था उसने घयपनी रिपोट 
लिया हैँ कि सजदूर हृटताल के ग्रय्य का टपयाग करना सलीन्‍भाति 
ज्ञानते है शीर उन्होने कहे बार सफलतापूचफ एहहलालों हा उपयोग 
सिल सालिकी' से अपनी सांगों का सनयाने के लिए ऊफ़िया #7। सिम्स 

पझी थे प्पना बिस्तूतल संगठन मरने से सफन ना उ>ए € | 

खसपसे प्रथम सास्उपूण एटताल एि घेशंए 5 ॥| ओंशमा 
मजदूरों ने भाग लिया; स्वर्सेश्न लोग्मान्य गिल में घटयाए दे 
केद करने के धयसर पर दृष्टे ! 
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मजदूरों को थोडी सुविधायें प्राप्त होगई । १६१८ से अधिकांश हडताद्ें 
मजदूरी को बढ़वाने के उद्द श्य से हुईं थी' । परन्तु उनमें से श्रधिकांश 
हडतालों को अधिक दिन नहीं चलाना पडा क्योकि सालिको ने मजदूरों 
की सांग को स्वीकार करके उनकी सजदुरी - बढा दी । दिसस्वर १४१८ 
में बम्बई मे एक बहुत बडी हडताल ह है । क्रमश यह हडताल बस्त्रड् के 
सभी कारख़ानो से फैल गई ओर & जनवरी १६१६ को लगभग एक 
लाख पत्चोस हजार सजदुर हृढताल में सम्मिलित हो गए । 


परन्तु १६१६ के पूव मोटे रूप से सालिको और सजदूरों के आपसी 
सम्बंध अधिक खराब नहीं हए थे । १६१६ के अन्त तथा १६२० से मजदूरो 
मे क्षोम की एक तोच्र लहर जागृत हे ओर मिल सालिको तथा सज- 
दूरों में घोर संघप आरम्भ होगया । यह तो हम पहले ही कह चुके हैं 
कि १६१८ के उपरान्त भारत में सजदूर सगठित होने लगे और सजदर 
आल्दोलन बल पकडने लगा । सजद्रो मे वर्ग चैतस्थ उदय हुआ और 
वे अपने कप्टो को दूर करने के लिए मसाज्िकों को संगठित रूप से 
चुनोती देने लगे । इसका फल यह हुआ कि १६३६ के उपरान्त हड- 
तालों का देश से ताँता लग गया। देखते-देखते हडतालों का रोग 
सारे देश सें छुत की बीमारी की भाँति फेल गया ॥ १६२० के पहिले दो 
मदहीनो [ जनवरी-फरवरी | से १२४ हडताले हुई, उनमे ६६ केवल 
बम्बई से हुई थी जिनसे तीन लाख मजदूरों ने साग लिया था। 
जून १६२० तक देश में २०० हडताले हुईं जिनमें १९ लाख मजदरो 
ने भाग लिया था। जुलाई से दिसम्बर ६१६२० तक ११६ हडतालें 
हुई जिनसे कई लाख मजदुर सम्सिल्लित हुए 


१६२१ के उपरान्त देश मे हुई हड़तालों के आकडे हमें उपत्तन्ध 
है, क्योकि उस्ती च्षे सरकार ने लेबर ऑफिस की स्थापना की थी और 
वह हडतालों का पूरा विवरण रखता है। १६२१ के उपरान्त हुई 
हडतालो का ब्योरा इस प्रकार हे। 
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१७२१ के उपरान्त होने वाली हडतालो की तालिका 
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वर्ष हडतालों की मजदूरों की सख्या काम के दिनो की हानि 


संख्या, हजारों मे लाखो में 
१६४४ 
१६४४ ट्छ्ट ध्टर +े€ 
१९४६ | ५११९४ १४०८: ७ 
ऊुलाई तक 


१६४६ के ऑकडों से जुलाई [| १६४६ ] से सहानुभूति प्रदुशन के 
लिये की गई उस ६४ बडी हडतालों के आकडे नहीं दिपु गए हैँ 
जिनसे चार लाख से अधिक काय के दिनो की बस्बई प्रान्त में, ४०,००० 
दिनों की मदरास में तथा २० लाख दिनो की बंगाल में हानि हुई थी। 
जुलाई के उपरान्त सी हडतालो की लहर कस नही हुई । एस, आए. 
करार, की हडताल जिसमे ४०,००० सजवूरों ने र८ दिनों तक भाग 
लिया; गिरिडीह के १६,००० मजदूरों ने १६ दिनो तक हडछ्ताल की । 
लागपुर की सूती सिलो के २९,००० मजदूरों ने हडताल की “ओर 
कानएुर की सूत्ती मिलो में आम हडताल रही । 

ऊपर के आंकडो सें उन बडी हडतालों के आकडे सस्सित्तित नहीं 
है फि जो गैर-फेक्टरियों के कमंचारियों ने की | ८०,००० डाक विभाग 
के कमचारियों ने तीस सप्ताह तक हडताल की, ३०,००० मिलिटरी 
अकाडट क्रकों ने १६ दिनो तर हच्ताल रक्‍्खी, इस्पीरियल बैंक के 
६,००० ज्षकों के ४४ दिन तक हडताल रक्खी, सथुक्त प्रान्त नहर 
विभाग के <००० कमंचारियों ने ७७ दिन तक हडताल रबखी । दफ्तरो के 
बाबुओ ने बम्नईे में हडत्ताल की । आस पाठशालाओं तथा पटवारियों ने' 
कई प्रान्तो से हडताल की । इस प्रकार॒की हच्ताले भारतवर्ष में पहले 
कभी भी नहीं सुनी गई थीं। यह पहला अवसर था फ्रि शिक्षित क्लकों 
तथा अन्य कर्मचारियों ने जिनका फैक्टरियों से कोई सम्बन्ध नहीं 
था हडताले कीं | 

सच तो यह है कि १६४४ के डपरान्त मजदूरों मे गहरे असंतोष और 
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क्ञोस की लद्द॒रें उठ खडी हुई । फिन्तु आश्चर्य यह है कि १६३६ के उपरात 
६ वर्षों के लम्बे युद्ध काल में भारतीय मजदूर अपेक्षाकृत शान्‍्त रहा। 
जिस समय कि वस्तुओं का सूल्य ऊंचा चढ़ रहा था; मजदूरों को तरह- 
तरह के कष्टों का सामना करना पड रहा था; उस समय सम्रदरों की 
अधिक हडताले नही हुईं ओर १६४२ की अगस्त क्रान्ति के समय भी 
जब सारा देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत से उखाड फेऋने के लिए 
उठ खड़ा हुआ था, अहमदाबाद तथा जमशेदपुर के मजदूरों के अतिरिक्त 
उस जन-क्रान्ति मे सी मजदरों का कोई गोरवपूण भाग नही रहा । सज- 
दरों की उस निश्चेष्टता का कारण भारत की तत्कालीन राजनीति में 

छेपा है । १६३६ के युद्ध छिडते दी कांग्रस ने पद॒त्याग दिया और आरे 
चलन कर कांप्रल के सभी कार्यकर्ता जेज्ो में हूस दिये गएु। देश से 
काँग्रस समाजवादी दल ही एक क्रान्तिफारी ढल्न था जो' कि सजदरों को 
राप्टीय सोर्चों पर लाकर खड़ा कर सकता था | उनका ही मजद़रों पर 
विशेष प्रभाव था । किन्तु सरकार ने ससाजचादी दल के कार्यकर्ताओं को 
बीन-बीन कर पक लिया था। उधर मजदूरों से काय करने वाले अन्य 
सजदूर नेताओं ने त्रिटिश साम्राज्यवाद से घृणित समझीता कर लिया 
था | दस्युनिस्टों ने जमनी द्वारा रूस पर आक्रमण हीते दी साम्राज्यवादी 
युद्ध की जन युद्ध कहना आरस्म कर दिया और सब प्रकार से युद्ध 
प्रयत्तों में सहायता पहुंचाना उनका कतंब्य हो गया। श्री, एम. एन. 
राग के अजुयायिप्रों ने कांग्र स को क्षेत्र से हटा देख कर अपने दल (रेटि- 
कल डेसाक्र टिक पार्टी ) को देश मे बलवान करने के उद्दश्य से भारत 
सरकार तथा भान्‍्तीय सरकारो से मोटी-मोटी रकमे लेकर युद्ध को जनता 
का युद्ध कहना ओर मजदूरों को युद्ध काय में सदायता पहुँचाने के लिए 
प्रोत्साहित करना आरम्भ कर दिया । सनदूरो के सच्चे नेता जेल में थे | 
कम्युनिस्ट और रायिस्ट उन्हे युद्ध काल में शान्द रहने प्लोर दडताल करके 
युद्ध प्रयत्न से बाधा न पहुँचाने का उपदेश देते थे । इस कारण युद्ध काल 
से मजदूर चग अपेक्षाकृत शान्त रहा | परन्तु युढ समाप्त हो जाने के 
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उपरान्त जब नये चुनावो के अनुसार अधिकांश प्रान्तो में काग्रेसी सरकारें 
स्थापित हो गईं, तो बहुत अधिक हडत'ले हुई । उसका सुरय कारण यह 
था कि सजदूरो से कम्युनिस्ट कार्यकर्ता युद्ध के समय कहते आये थे कि 
युद्धू के समाप्त होने पर उनकी सारी कठिनाइय( दुर हो जादेंगी। यदी 
नही १६४६४ में संहगाई हद दर्ज को पहुँच चुकी थी ओर मजदूरो की 
आिर दशा अत्यन्त दुयनीय थी । वे श्लोर अधिक थैय नहीं रख सकते 
थे । उधर राजनैतिक दुलो ने चुनाव घोषणाओ में सजदूरों की दशा को 
सुधारने की जो बार-बार धोपणा की थी उससे सजदरो से अत्यधिक 
आशाये वध सुकी थी' | किन्तु आधिक राजनेतिफ कठिनाइयो के कारण 
प्रान्तीय सरफारे मजदरों की उन आशाओं को पूरा नहीं कर सकी । 
इधर कम्युनिस्ट अपना प्रभाव सजदूरों पर फिर से जमाने के उददृश्य से 
सजदूरों को भडकाने में लगे हुए थे। यददी सब कारण थे जिनसे १६४६ 
मे समस्त देश से हडतालो का ताता लग गया। १६४७ के आरस्प में 
भी हचुतालो से कोई कसी नही दीखती । जनवरी १६४७ से शक्कर के 
कारखानो में हडताले हुई | देहली के €००० हाई सुकुलो के अध्यापको 
ने हताले की ओर कानपुर से लम्बे समय तक आस हडताल रही 
जिससे एक लाख से अधिक मजदूरों ने साग लिया । 
रतवर्ष से १६२१ से १६४१ तक कुल ४६६४ हचउताले हुईं जिनसें 

६,६७४,१४८ सजदूरों ने भाग रिया ओर १३९,२००, ३२१ दिनो की 
हानि हुईं । इनसे २६६४ हडताले सजदूरी और बोनप के कारण 
६४१ सजटरो को रखने ओर निरालने की नीति से सम्प्रन्थ रखती थीं; 
१8८ छुट्टी और काम के घंटों को खेकर हुई ओर ८६१ फुटकर कारणों 
से हुई । इन हडताज्ो में से ७६४२ पूणत सफल हुईं, १०८८ से आंशिक 
सफलता मसिद्ती झर २६८२ असफल रहीं । 

यह तो ६स पहले ही कह चुके है कि प्रथम योरोपीय युद्ध के एवं भारत 
में भजदूर सगठित नहीं थे। इस कारण संराठ्ति रूप से १६१६ के पूर्व 
यहा हडताले नहीं होती थी । १६२० के उपरान्त से हड़तालो की बाद- 
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सी आ गई ओर देश का ध्यान इस नवीन समस्या की ओर गया 
योरोपीय महायुद्ध मे मिल-सालिकों तथा व्यवसायियों को कल्पनातीत 
लाभ हुआ था | यद्यपि मजदूरी में छुछ दृद्धि अवश्य हुड्डे थी किन्तु 
वस्तुशों का मूल्य बेहद बढ गया था। इस कारण उनकी वास्तविक 
मजदूरी कम हो गई थी । सजद र की आर्थिक दुशा दयनीय हो गई थी 
झोर वे अधिक सहन नहीं कर सकते थे। इस कारण १६१८ ओर 
१६१६ में बहुत-सी हडताले हुई जिनके फलस्वरूप सजदरों की मचदूरी 
बढी और डनकी सुख-सुविधा में भी वृद्धि हुईं | यद्यपि उद्योग घंधों 
की दशा इतनी अच्छी थी कि यद्वि पू जीपति चाहते तो बहत पहले ही 
मजदरी को बढ़ा सकते थे किन्तु जब तक सजदरों ने हडताल नही की 
तब्र तक सिल-मालिकों ने ध्यान ही नहीं दिया । 

उस समय उद्योग-घन्धों की दशा बहुत अ्रच्छी थी, मित्रों मे श्रधि- 
काधिक मजदूरों की मांग थी । किन्तु इन्फ्लूएंजा की महासारी के कारण 
पचास लाख से एक करोड तक भमलुप्यों की छत्यु हो जाने से ओद्योगिक 
केन्द्रों मे सजदूगें की कसी हो गई । इन्हीं केन्द्रों मे सब प्रथम मजदुर 
संगठित ऐ गये थे और प्रारम्भिक हडतालो मे सफलता सिल जाने के कारण 
उनको संगठन का महत्व सालूम हो गया था। दे समझने लगे थे कि अपनी 
दुशा से सुधार करने के लिए हडताल एक असोछ पख्य है। यही नही चे 
अब मजदरों के उन शिक्षित हिंतचिन्तकों के नेतृत्व मे अपने को संगठित 
करने के जिए प्रयत्नशील हो गये जोकि सजदुरों की शक्ति को पहिचान 
कर उनकी ओर आकर्षित हुए थे । योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त जो 
शिक्षित वर्ग के कार्यकर्ताओं का मजदुरों को नेतृत्व प्राप्त हुआ वह 
उनकी सबसे बडी शक्ति थी । युद्ध के फलस्वरूप ओर विशेषकर रूसी 
क्रांति ने संसार भर के सबंहारा वर्ग मे नवीन आशा और आशा की 
लहर उत्पन्न कर दी थी । भारतीय सजदरों से इस समय एक नवीन 
जीवन हिलोरे ले रहा था। उन्हे पहली बार यह सुनने को मिला था कि 
जो किसान और सजदूर पू'जीपतियों तथा घनी ज्ञोगों की लकडी 
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चीरने ओर पानी भरने के लिए ही उत्पन्न हुए थे वे भी समाज में स्वाभि- 
मान ओर प्र तिप्ठापूचक रह सकते है और चदि थे पुए रूप से संगठित 
हो जाचबे तो वे देश के शासन की वागडोर अपने हाथों में ले सकते हे । 
उधर सात्सा गाँधी के नेतृत्व में १६२१ सें पहली बार सत्याग्रह आदो- 
लन ने दश की जनता में अपू् जागृति उत्पन्न कर दी थी । सारा ठेश 
ज्ुव्ध हो उठा था। देश में पहली वार ऊंचे ओर नीचे वर्गों का भेद सिट कर 
सभी लोग राजनेतिफ श्रान्दोज्ञन भे भाग लेने के लिए आगे आये । राज- 
नैतिक और आश्िक आधार पर किये गये आन्दोलन एक दसरे से मिल 
गए | इसका फल्न यह हुआ कि सर्वहारा चगे तथा शिक्षित वर्ग मे जो 
पार्थेक्य की दीघार थी चह टूट गई। यह ध्यान से रखने की बात 
है फ्रि १६२१ से जो फेक्टरी कानून सशोधित हुआ वह इन हठनालो का 
परिणाम था। बहुत से स्थानों पर समदरों ने ६० घंटे के सप्ताह की 
(ग की थी, अस्तु, १६२१ के फेक्टरी कानूच से ६० घटे का सप्ताह कर 
दिया गया । 
उस समय की मुख्य हृड़तालो मे आसाम के चाय के वागो की 
हृलताल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। १६२१ में आसाम के चाय के 
बायो में ऐसा तीच क्षोभ उत्पन्न हुसा फि सारे सजदूर बागों को छोड कर 
भाग निकले | बाग के सालिफो की सहायता के लिए सरकार ने चोदपुर 
रेलये स्टेशन पर गुरखा फोज भेज दी | मनदूरो पर गोली चलाई गई 
ओर बहुत से सजदर सारे गाएं। इस कांड से अन्य सजदरो से भी 
तोच् क्ष।म उत्पन्न हुआ ओर आखाम वगाल रेलचे तथा स्ट्रीसरो पर काम 
करने वाले सज॒दरों ने सहानुभूति में हडताल कर दी । तीन सहीने तह 
रेल 5प रही | फिन्तु जहाँ तक चाय के बागो के मजदरो की हटताल 
का प्रश्त था चह बिलकुल असफन्न रही | बेचारे निधन निस्सहाय मसज़- 
दुरो को विवश होकर फिर चाय के बागो से काम करने के लिए जाना 
पडा । उनकी कोई मांग पूरी नही हुई ओर उन्तकी दशा पहले से भी छुरी 
हो गई । इप्तका मुख्य कारण यह शा कि मजदूरो में कोड़े संगठन नहीं 
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था कंचल उनसे कार्यकर्ताओं ने प्रचार करके जोश उत्पन्न कर दिया 
था । बिना सुदृढ संगठन किये हडताल करने का जो परिणाम होता हैं 
वही हुआ ओर हडताल समाप्त हो गई । 

१६२४ से व सत्र में एक आस हडताल हुड जा कि भारतवप सें हुई 
सब हड़्तालो से बडी थी | उसमें १६०,००० सजदरों ने साग लिया 
था । उसका झुख्य कारण यह था कि सूती कपडे की मिलो से पिछले पाच 
वर्षों से जो बोनस दिया जाता था वह बन्द कर दिया गया । दसरे 
कप (१६२६) में बस्च्रड़ें से फिर झास हडताल हुद्न जो कि पहली हड्- 
ताल से भी वढी थी ओर मिससे १ करोड दस लाख कार्य के दिनो की 
हानि हुईं । यह हडताल पूर्ण रूप से सफल हुई श्रार सज़दरों को सक्ष- 
दूरी को कटठाती पूरी कर दी गड्ढ | १६१८ और १६२६ से वम्पन्‍्ठ में 
फिर आम हडताले हुई जिनसे प्रत्येक बार एक लाख से श्रधिक मजद 
सम्मिलित हुए । पहली हडताल कारखानो सें तेज़ी से कास कराने के 
सम्बन्ध सें हुई आर दुसरी हडताल कुछ मजदर कार्यकर्ताओं को 
जिन्होने पिछली हडतालो में काये किया था निकाल देने के सम्बन्ध में 
हुईं थी । दूसरी हडताल दो दृष्टियों से स हत्वपूर्ण है । इस हटताल मऊ 
पहली वार उस्युनिस्टोी का प्रभाव मज़दुरों पर प्रगट हुआ ओर झआगे से 
चे्‌ कस्यनिस्टो के प्रभाव में श्रा गए | दूसरी उल्लेखनीय बात इस द्वत- 
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ताल के सम्बन्ध में यह है कि इसके फलम्वरूप ही १६२६ का 
डिस्प्यट्स्‌ ऐक्ट पास हुआ झार उसके हारा रधादिन पंचायत ने इस पवता- 
ताल का समम्यीता दरवाया । यह हृडताल सात सहीने तक घली आर 
सती कपदे की मिलो के सभी सजदरो ने इसमें भाग लिया। उसी 
प्रसार की एक पास एडताज़ जूद मिलो के सजदरो' री फस्न्ब्सेलट 
और उप्तमे २७३,०५० समदरगे' ने भाग छिया। यह इटताल ग्यार/ 
सह्ताह तक उलदी रही | इस हृदताल वा झुणप दार्श 
मालिकों ने कास के घन्दठे €<& से बटा कर ६० कर दिये थे। ग्यारप 


ह च्क ख् 32 कर शक सः दा पर घट त््ि 
सप्ताद याद सिल मालिकों भे महूदरों से सममभाया थार लिया पार 
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डनकी अधिकाश मांगो को स्वीकार कर लिया । १६४८ में बंगाल की 
जूट मिलो से फिर एक बडी आम हडताल हुई जिसमें २६१;८०० 
सजदु्रो' ने साग लिया था ओर सजदुरो' की ३५३ लाख रुपये की हानि 
हुईं थी । मजदरो' की साग यह थी कि १६३२ में मजदुरी से जो कटौती 
कर दी गई शी चह पुन. वापस दी: जावे | इसी चर्ष (१६३८) से कानपुर 
के सजदरो ने आस हडताल कर दी जिससे €०,००० सज़दरो' ने भाग 
लिया था । बात यह थी कि सयुत्त प्रान्तीय सरकार ने जो लेबर इन- 
क्वायरी कमेटी ब्रिठाड़े थी उसकी सिफारिशो' को मिल सालिको ने मानने 
से इनकार कर दिया था | मिज्न मालिको' का रुख इस समय बहुत ही 
निनद॒तीय था। प्रान्तीय सरकार ने मिल साबिको' तथा मजदूरों के बीच 
समभोता कराना चाहा फिन्तु मिल्न सालिको नो उस प्रस्ताव को अस्वी- 
कार कर दिया | यही नहीं सिल मसाजल्निको' ने तो यहाँ तक घोषणा कर 
दी कि वे समभोते की बातचीत से तभी सम्सिल्षित हो सकते हे जबकि 
सजदुर अपनी शिकायतो को व्यक्तिगत रूप से उनके सासने रक्खे न 
कि लेबर यूनियनों” द्वारा ( इन आस हडतालो में लाभ; सज़दुरी ओर 
कार्य के दिनो' की अपार क्षति तो हुईं ही किन्तु कुछ कारखानों ओर 
खानो में तो बहुमूल्य मशीन ओर प्लान्ट को भी भारी ज्ञति पहुँचाई गई । 
उदाहरण के ज्लिए जमशेदपुर के ताता आयरन वक्‍स में बडी भारी हडताल 
हुईं जो १०९ दिन तक चलती रही | इस हडताल से २६,००० सजदुरो 

को २४ लाख रुपयो की हानि हुई। मालिको को भी २२ लाख की हानि 
हुई और २९ लाख कार्य के दिनो की क्षति हुईं। जो समझोता हुआ उससे 
मजदूरों की बहुत सी मांगे स्वीकार कर ली गईं और सालिको को मज- 
दुरो को कम करने की नीति बदलनी पडी । 

१६३६ में जब आउ प्रान्तो से कांग्रेस मन्न्रिसमडल स्थापित हो गए 
तो मजदूरों मे नवीन आशा और उत्साह की लहर फैल गई क्योंकि 
काँग्रेस सन्रिसंडल मजदूरों से सद्रालुभूति रखते थे और कांग्रेस के 
मोलिक अधिकारों सम्बन्धी अस्ताव तथा चुनाव घोषणा मे मजदूरों के 
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हितों की रक्षा करने की बात कही गड्ढे थी। मजदूर जानते थे फ्लि काम्म ल 
सन्त्रिमंडलों के शासनारढ होते ही उन पर पू जीपतियों के सरत पर शन्पराय- 
पूर्ण दमन नहीं हो सकता | अ्रस्तु, १६३० और देय में बहुत अधिक 
हडतालें हुई । प्रान्वोय सरकारों ने जांच कमेटिया बिठाए, लेपर झाफिसर 
नियुक्त किये ओर सजदूरो की स्थिति से सुधार ही इसफी योपनार्ये उनाई 
जाने लगीं | संयुक्तप्रान्त, बरबडे, बिदार से इस शोर प्रिशेष रूप से छार्य 
हुआ किन्तु कुछ हो सके, उसमे पुर्व ही कांग्रेस सन्त्रि मठल हट गए । 
क्रमशः कांग्रेस ओर सरकार का संबप उच्च रूप धारण करता गा । १5४२ 
की जन-क्रानिति के फल स्परुप जमशेटएुर, प्रत्मदादाद तथा सम्रास प्राना 
से ग्रवश्य ही मजदूरों ने शगसत क्रानित के साव सवाल वरप सिटिग 
सा्राज्यवाद को चुनातो दी शिन्‍मु अधिफाश स्थानों पर कस्युनिस्टो पर 
रायवादियों के नेनृत्थ में समदूरो मे घिटि 7 साम्राज्यवाद को चुनादी 5ने 
के बजाय उस साम्राज्यवादी युद्ध में परोप्तरप से सहायता परटचाएं। 
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परस्पर विरोधी हे । परन्तु अधिकतर हडताले नीचे लिखे कारणों ले होती 
है । जब मालिक किसी उत्साही ट्रेड यनियन कायकर्तता को किसी बहाने 
से निकाल देते हे, अथवा मजदूरों की कमी करते है अथवा काम के घंटों, 
मजदुरी बोनस; छुट्टियो तथा नौकरी की अन्य शर्तों को लेकर मजदूरों 
ओर पूृ"त्ीपतियो मे संघय हो जाता है । जब कोई आथिक परिवत्तन होता 
है, जैसे आथिक मंदी; बेकारी तथा धंधो का रेशनेलाइजेशन अथवा जीवन 
के लिए आवश्यक चस्तुओ का अत्यन्त महगी हो जाना, तब सज़दूर तथा 
पू जीपतियो का सघपे तीच्र हो जाता हे । 

भारतवर्ष सें इन सब कारण से हडताले होती है । मजदूरी का कम 
होना, सजदुरी से कटोती होना, सालिको का कठोर ध्यवहार; सज़दुरो को 
अलुचित दड देना; तथा अधिक संख्या मे सजदुरों को नोकरी से हट 
दने पर हडताले होती है । कभी-फभी मेनेजर अथवा किसी ऊचे श्रफसर 
के दुल्यचहार; मारपीट; गाली से भी हडताले हो जाती है । परन्तु ऐसी 
दुशा में कारखाने की जो अन्य बुराइया हे ये ही सुझ्यतः हडताल का 
कारण होती है। हा, दुष्येवद्दार उसका बहाना अचश्य बन जाता है। भारत 
में सजदुर सगठन अभी उतना सशक्त नहीं है ओर न अधिक पुराना ही 
है। बहुत से स्थानों पर तो सजदूर यन्रियन होती ही नही और फिर भी 
मजदर हडताल कर देते है । उस दुशा में उन्हे ८ड यनियन का नेतृत्व 
ओर सलाह प्राप्त नही होती । कभी-कभी ८ड यनियतन के बनने पर 
अधिकारी उन मजदरों को निकाल देते है जिन्होंने उस मे सक्रिय भाग 
लिया है। उसी पर मजदूर ओर मालिऊो मे संघर्ष छिड जाता है। सजदर 
अपना सगठन करना चाहते है किन्तु उनको अपने शुभचिन्तको; बाहरी 
नेताओं को सल्लाह देने के लिए यनियन से रखना पड़ता है। सिल 
सालिक यह कह कर कि हस बाहरी आदमियो से बात नही करना चाह 
सजदुरो के प्रतिनिधियों तथा मजदर कार्यकर्ताओं से न तो बात करना 
चाहते है ओर न उनके पत्नो का ही जवाब देते है । बहत बार तो केवल 
उसी प्रश्न को लेकर सजदुरों को सघप करना पडता है । भारतचप मे 


फ् 
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बहुत सी हड़्ताले केवल इस लिए होती हे कि मिल सालिक टेड 
यूनियतों को स्वीकार ही नहीं करते और उनके सन्त्री तथा चुने हुए 
प्रतिनिधियों का यह अधिकार ही नहों मानते कि थे मजदरों की शोर से 
बात चीत करे। यही नहीं जब एक बार कोई यनियन ६ डताल करके मिल 
सालिकों को उसे स्वीकार करने पर विवश कर देती हे तो थी मालिक 
उसके कमजोर होते ही उसे फिर व्यवहार से अस्वीकार कर देते ह। 
लिखा-पढी से यूनियन को स्वीकार कर लेने पर भी मालिक उसे व्यवहार 
से स्त्रीकार नहीं करते ओर जब उनके अ्तिनिधि उनके सामने मजदरों की 
शिकायत रखते है तो उसकी नितान्त अवहेलना करते है । बहथचा 
मालिक यह भी कहते है कि जब वे युनियव को सजबृत देखते है तो 
उसे स्वतः ही स्वीकार कर लेते है ओर जब उसके सदस्य कम हो ज्ञाने 
हे तो उसको अस्वीकार कर देते हैं । साथ ही वे इस बात का भी प्रयत्न 
करते हे कि सजदरो से आपस सें फूट पड जावे और मजदूर सभा निवल 
हो जावे। १६३७ में कानपुर के मजदूरों ने जो आम हबड्वाल की वह 
केवल इस लिए कि सिल सालिक कानपुर की सजदर सभा को 
स्वीकार नही करते थे । 

इन कारणों के अतिरिक्त कभी-कभी राजनंतिक कार्णोे से नी 
हडताले होती हे । जब राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार होते & अधवा सरदार 
जनता का दसन करती है उस समय हडताले हो जाती है । किन्तु एन 


् 
श्र 


हदतालो का कोई सुख्य कारण नहों है । यह बात अपस्य हे कि जिन 


राजनेतिक दलो का सजदूर यनियनो पर प्रभाव ह बह पपनी नीति के 
करने से 


अनुसार मजदूरों से रटतालें फरवाते हूँ अथवा उन्हे इटवाले वर 


«४ क 
का 


रोकते हैं । उस सीसा तक देश की राजनीति झा सददूरों की साल 


कि 
कप 


पर शधवशबश्य प्रदाद पहताः ह । 
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समय सजदूरो को आशिक सहायता दे सके। परन्तु फिर भी भारतीय 
सजदूरो मे हडताले करने की आश्वय जनक ज्सता दूष्दि-गोचर होतो है। 
इसका क्‍या कारण हे ? वे लोग यह भूल जाते हैं कि भारतोय मजदूर 
अधिकतर गायों से आता हे ओर उसने अपने गांव से अपना नाता 
नहीं तोड़ा है। प्रति वर्ष ओर यदि सुविधा नहीं होती तो दुसरे तीसरे वर्ष 
चह एक दो महीने के लिए अवश्य ही गावो में जाता है झोर अपने 
कुटुस्त्रियों से रहता है। अस्तु; भारतीय सजदूर इतना निराध्रय नहीं हैं 
जितना कि अन्य ओद्योगिक देशो का मजदूर निराश्रय होता है । अ्रस्तु 
जद बस्थई इत्यादि से लम्बी हडताले होती हे, तो सजदुर अपने गांवों 
की ओर चले जाते है। वे समझते है कि चलो कुछ दिनो अपने पेतृक 
राव से अपने लोगो के साथ रह ले । जब हडतदाल ससाप्त हो नाचेगी$ 
कारखाने खुलने लगेंगे, तब हस फिर गाव से लोट पावेंगे । सजदूर 
नेता भी जब देखते है कि हडताल लम्पमी चलने वाली हे तो सजदूरो 
की गोव चले जाने की सलाह दे ठेते ह । झा 
जहाँ आर्थिक कारणो से बहुधा हचताले होती है, वहाँ कभी-कभी 
सभदूर नेता तथा किसी राजनेतिक दुल विशेष के लोग, जिनका सजदूरो 
पर प्रभाव हे, अपने प्रभाव को बढाने के क्िये अथवा अपने प्रदिह्वन्द्री 
रजनेतिक दस के लिए कंठियाइयए उपस्थित करने के लिए हृडतालें 
करवा देते है बोर मजदूरों को भारी क्षति पहुँचतो हे । कभो-कभो ऐसा 
सी होता है कि यदि एक मिल में हडताल होती है तो दूसरे मिलों के 
मालिक उस सिल सजदूर यूनियन के नेताओं को आ्िक सहायता 
ठेकर चहों की हडताल को ओर लग्ची चलाने के लिए प्रोत्साहन देते 
है। कई बार ऐसा हुआ कि ज़ब बस्चई के सूती-वस्त्र की सिलो में 
लम्बी हडताल चली तो अहसदाबाद के सिल मालिकों ने हडतालियों 
को आधिक सहायता भेज्ञी कि जिससे वे अधिक समय तक हडताल 


चलाते रहे ओर अहमदाबाद की मिलों का कपडा बाजार से अच्छे मुल्य 
पएर बिक सके । 
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मजदूर ओर मालिकों के संघर्ष को कम करने के उपाय 





खेद है कि भारतवष मे ग्रस्ती तक हडतालों को रोकने अ्रथवा सघप 
छिंड जाने पर उसे शीघ्र ही निब्रता देने की ओर विशेष 
ध्यान नही दिया गया। अश्रच्य देशों से इस ओर विशेष प्रयत्न किया 
गया है| उसका कारण यह है कि हडतालो से सभी को हानि होती 
है। सजदरों की सजदरी जाती है, मालिको का लाभ नष्ट होता हें 
उत्पादन कस होता है श्र बाजार में उस चस्तु का ठोटा हो जाता ह। 
भारतवपष से पिछले दिनों सिल-सालिको तथा सजदुरो के सम्बन्ध इतने 
खराब हो गए है कि इस ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता ह । 
बक्से कमेटी 





इस सम्बन्ध में हम यह न भुलना चाहिए कि हडतालो को रोकने 
के लिए ऐसी ससस्‍्था की बहत आयश्यकता हु, जो कि कारखाने के पन्‍दर 
ही कास करे | अ्त्ती तक्र भारतदप से उस ओर किसी वा “यान नी गया 
है| पश्चिमीय देशों से इन चकसे कमेटियों के द्वारा कारसानों के अन्दर 
मालिक और सजदरों से अच्छे सम्पन्ध स्वापित परने में सिशेष सफलता 
मिली है। वक्स कमेटी से सझदरों ओर मिल सालिशो दा प्रसिनिधि 
यरावर मिलते रहते € | समदरा की णो शिक्षायते ओर ऊृप्ट सोने ह, 
उनके सम्बन्ध से बात चीत होती 7 और उनकी दर फरमे का छपन्स 
किया जाता दे | इसी प्रज़्ार सिन-साहिकों जा पो > ऊाथने होती | ये 
सजदर प्रति निधिया के सामने रापते है परहत मी छोटी-मोदी शिक्मायसे 
जो घारेो चलकर उम्त रूप धारण बर लेती एं; टन फर्मेद्ियों से सरणापा 


से निपट यानी ह€ । 
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घित्व करें । अनुशासन, झंड, समदुरी तथा कारख़ाने सें काम करने 
के सम्बंध में जो सी ससस्पाएं हो उब सब पर इस कसेटी से अच्छी 
तरह से विचार किया जावे। बक्से कमेटी में इंड-चनियनों के पसुख 
सदस्य सजदूरों के प्रतिनिधि होकर आवेंगे। अस्तु, जो भी निर्णय 

सजूदुर प्रतिनिधियों को सान्‍य होगा, वह ट्रंड यूनियन का ससधंन भी 
प्राप कर सकेगा । साथ ही फोरमेन इत्यादि के वहाँ रहने से पत्येक 
समस्या पर कारखानो के डितो की द्ृप्टि से भी विचार हो सकेगा । लेफिन 
चक्‍स कमेटिया तभी सफल हो सकती हू कि ज़ब ८ुंड यूनियन उससे 
सक्रिय सहयोग ठे ओर अपने प्रतिनिधियों को सत देने की स्वतच्रता 
प्रदान कर । साथ ही सालिको को भी चाहिये कि सजढ रो के सद॒स्थो की 
वबाता का उचित आदुर करे; यह न हो कि सालिक मजदूरो के प्रतिनिधियों 
को अपनी ओर सिला कर सजद रो से ट्रेड यूनियन के प्रभाव को नप्ट करने 
रा प्रयत्न करे । अधिकतर होदा यह है कि सालिक वर्क्स कमेटियो का 
उपयोग ट्रेंड दूनियत को निबल करने सें अथवा उसको सप्ट कर डेने 
से करते है। इसी कारण ट्रेड यूनियन के कार्यक्त्ता इनसे सशफ रहते हैं । 
यह ध्याद से रखने की बात हे क्लि ऐपेसी बहुत सी" समस्याएं उपस्थित 
होती है, जिनका क्षेत्र विम्तृत होता है और जो वक्ष्स कसेटी से इलत नहीं 
की जा सकती | अस्त ८ 'ड यनियन का पूण सहयोग प्राप्त करना सादिफो 
के ल्लिये धसरायश्यक हं । 


रे 


लेवर आफिसर ओर सजदूर बोड 





पत्येक ओच्ेगिक केन्द्र मे सरकार को एक लेबर आफिसर नियुक्त 
कर देना चाहिए, जो सिल सालिकी तथा हृड यनियनो के बीच संधि 
स्थापित झरने का ग्रयत्व करेगा । जो भी परिवर्तत कारखानो से सालिक 
करना चाहे, उसकी एूवं सूचना सालिफो को लेबर आफिसर को देनी 
होगी । यदि खेबदर आफिसर समसे फ्ि इससे मजदूरों 
को अऋसतोए होगा तो वह सालिको से बान करके उसमें 
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उचित संशोधन करवाने का प्रथत्न करेगा । भजदरों की जो 
भी शिकायते दोगी, उनको दर करवाने का प्रयत्न करेगा | इससे संधर्ष 
के अवसरों को बहुत कुछ बचाया जा सकता ह। सयुफ्त प्रांत मे प्रांतीय 
सरकार ने लेबर कसिश्नर नियुक्त किया है, जिसका प्रधान कार्यालय 
कानपुर में है | वह सजदूर सभा और मालिकों के बीच के कगदों को 
निपयाता हूँ । वस्बड् से भी प्रातीय सरकार ने लेबर आप्िसर नियुउ्त कर 
दिया है। मज़द्रों को जो भी शिक्षायते दोती है, वह लेबर आपिसर 
के पास भेज देते है शरीर वह उनको दर #रवाने का प्रयत्न करता ह। 
होना यह चाहिए कि प्रत्येक आंद्ोगिक केन्द्र मे इस प्रकार के ढीबर प्पाफि- 
सर नियुक्त किये जावे । 

फेवल लेवर आफिसरों की नियुक्तित से ही सारी सससयात्रे हत्त नाते 
हो जावेगी । पत्येक्त प्रांत में सजदरी बोडउ स्थापित करने वी भी नितान्त 
आवश्यकता है। मजदूरी बोर्ड का मुर्य कतंब्य यट होगा झ्लि बम जीव- 
नोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों की बदानयदी का अध्ययन करें बार जब 
कभी मजदरी, बोनस अथवा सहंँगाई के भ्ते के प्रश्न को लेकर मालिक 
ओर मजदूरों में कोई विवाद खठा हो जाबे तो वह उस प्रक्ष पर 
प्रासाणिक मत दे सके । भज़दरों के रग्न-सटन के दस को दनाये रगमे 
के लिए यह आवश्यऊ ए कि भारत से सनदरी बाउ शीघ्र सपापित मर 
दिये जाय | प्राज झआवक्नाश हटताला हवा सतल दास सजदरी जा प्रझ्य 
है। यदि देश में सजबरी पोर्ट स्थापित फर दिया जादे थी दि सत्र 


दर 
2 अीाख 2क। 


पायश्यक आकों का इफ़्ट्टां करे ७ समबरा +े सब पन्थ से सनिाय 


तो बहुत से संघप के झबसूर टाते जा सउसे # । 


हटताल का नोटिस ओर समझाना 


मा उक 
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के धन्‍्धो जैसे रेल, डाक, बिजली, जल इत्यादि के कारखानो से दो 
“ सप्ताह का नोटिस दिया जावे। जैसे ही सजद्र-प्सा हडताल की 
सूचना ठे, लेबर आफिसर को एक समझ्ोता बोड, जिससे एक मजदूरो का 
प्रतिनिधि ओर एक मिल-सालिको का प्रतिनिधि हो ओर लेबर आाफिसर 
उसका अध्यक्ष हो; बिठा देना चाहिए । नोटिस की अवधि के अन्दर मज- 
दूर न तो हडताज्ञ करे ओर न भालिक द्वारावरोध करे । एफ सप्ताह के 
अन्दर ही समभकोता बोर्ड अपना निर्णय दे दें। यद्यपि समरभाठा बोर्ड 
का निर्णय ज़्सी भी पक्ष को सानना अ्निवाय नहीं होगा, परन्तु 
समकौता बोड के निर्णय के विरुढ़् जो भी पक्ष जावेगा, उसको सर्च 
साधारण तथा सरकार का समथ॑न प्राप्त नही होगा । अस्तु, उसय 
पक्तम से फोड़ सी बिना सोचे-विचारे निशय नही करेगा । यहां यह 
कह देना आवश्यक हे फक्रि मजदुरो के हडताक्न करने के अधिकार 
पर उससे अधिक प्रततिवनन्‍्ध लगाना किसी प्रकार भी सहन नहीं 
किया जा सकता जैसा कि वस्बई के ट्रंड डिसिप्यट्स ऐक्ट तथा भारत 
सरकार के प्रस्तावित कानून में क्रिया गया है। हसे यह न भूल जाना 
चाहिए फ़ि सजदुर के लिए हडताल करना एक विवशता की उत्तु है, 
मनोरन्जन की उस्तु नहीं हे । फिर हडताल को सफल बनाने से एक 
मनोवैज्ञानिक क्षण की आवश्यऊता है । यदि कानून द्वारा चार-पाच 
महीने तक सजदुरों को हडताल करने से रोक दिया जाबे तो एक प्रकार 
से उनको हडताल के अधिकार से ही वंचित कर देना होगा । प्पस्तु, 
हडताल के नोदिस की अवधि से अविक सजदुरों को हडताल करने से 
रोकता सूवथा अन्याय है । 


हड़तालो के सम्बन्ध से कुछ आवश्यक बाते 








यहा इस सम्बन्ध में विचार कर लेना आवश्यक है कि जब हडताल 
हो त्तो उस समय सिल्न-मालिफ, सजदरों ओर सरकार का उसके प्रत्ति 
क्या रुख़ होना चाहिए। आज तो स्थिति यह है कि जैसे ही मजदर 
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हड ताल करते हैं, मिल-मालिक उनकों प्रत्येक सम्भव उपाय से ऋष्ट ठेने 
पर उतारू हो जादे है| उदाहरण फे किए यदि सजृदर साक्िफों के दिये 
हुए क्वाटरों में रद्धते हैं तो उन्हें तुरनत वहाँ से निकाल दिया ज्ञाता है । 
उनके सझानों में त्रिजली ओर पानी बंद कर दिया जाता ह । मेहनर 
उनकी टट्टियों और नालियों को साफ करना बन्द कर उसे हैँ । उस 
प्रकार उन्हे हड़ताल समाप्त कर देने पर विवश कर द्विया जाता हे । यदि 
मजदूर फेक्टरी के ज्ञेत्र मे श्रथवा अपने क्वाटरों के पास कोड सभा करते 
हैं तो उसको साल्तिक भंग करवा देते है अथवा सीटिग की सनाही 
कर देते हैं। मजदूर कार्यकत्ताओ की यह बहुद बढ़ी शिक्षायत # ऊफ्रि 
मालिकों के जासूस यनियनों के कार्यक्रताओशों का पीछा करते है और 

जदूगो को गेर कानूनी काम करने पर उकसाते हैं । सालिक गुण्डां जो 
नौकर रखकर सजमदर कायकत्ताओं को पिटवाना, उसनरी सभाओं को भंर 
करवाना धारस्भ कर देते हैं । 
छके विपरीत मजदर हडताली उन सजदरों की जो कि हदतालियों 
का साथ न देकर कास पर जाते हैं धपसानित छरते शोर पहुभी-छर्भ 
पीट भी देते है | यही नहीं, जब मसमदरों से सालिकफा सा दत्यपरार 
से श्रत्यन्त कटुता उत्पन्न हो जाती है तो ये फेक्टरी की सम्प्ति शो भी 
हानि पहचाने का प्रयत्त करते हे । 
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कर दिया जावे । माल्निको द्वारा ट्रेड यूनियन काय-कर्त्ताओं की गति- 
दिधि पर दृष्टि रखने के लिएु जासुस रखना अथवा हडताल को तोड़ने 
के प्रयत्न करना कानुनन जुर्से बना दिया जाना चाहिए. । सजदूर काय- 
कर्ताश्रो की यह शिक्रायत है ओर इससे बहुत कुछ तथ्य हे कि इस 
देश भे बडे-बछे व्यवसायी मजदूर जासुस नोकर रखते है ओर पेशेचर 
हडताल तोढने वाले नोकर रक्‍्खे जाते है। इस प्रकार व्यवसायी 
ट्रेड-यनियन संगठन को नष्ट करने का घृणित काय करते हैं। यही 
नही; बडे बडे लोहे तथा अन्य कारखानो में एक काली सूचो रक्‍्खी 
जाती है श्रौर उन समदूरों को जिनका नास काल्ली सुची में श्राजाता 
है, क्रश निकाल दिया जाता है । कहा जाता है कि लोहे 
झौर स्टीज़ के कारखानों मे ऐसे बहुत से सुपरिन्टेंडेंट हैं जिन्होंने 
संयुक्तराज्य अमेरिका में ह़तालो को तोडने ओर ट्रेड यनियन सगठन 
को नष्ट कर देने की वैज्ञानिक ढग से शिक्षा पाई है और उस श्रसेरिकन 
पद्धति को भारत में काम में ला रहे है । आवश्यकता इस्र बात की है 
कि एक कानून बना कर कारखानो के बाहर मजदूरों की गति विधि 
पर ध्यान रखने के लिए चौकीदार रखना और हड़ताल को तोड़ने 
वाले मजदूरो को प्रचलित मजदूरी से अधिक सजदूरी देकर भत्ती 
करना जुर्म बना दिया जावे। 

सयुक्तराज़्य अमेरिका में शान्तिसय हड़ताल को रोकने तथा 
उसमे हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्तियो को राजकीय रेलो का उपयोग 
नही करने दिया जाता । इसी प्रकार भारतवप में एक कानून बनाकर 
हडताल तोडने वालो को हड़ताली मजदूरों ले अधिक सजदूरी देकर 
भ्रत्ती करना जुम बना दिया जाना चाहिए। 

बिहार को कोयले की खानो ओर जमशेदपुर मे .मालिको ने मजदूरों 
को हड़ताल के समय कारखाने हारा दिये गये सकानो से निकाल दिया 
ओर बिजली ओर पानी बदु कर दिया। इसी प्रकार बगाल की जूट मिलो 
ने बार-बार हड़ताल होने पर सजदूरो को कुली लाइनों से बलपू्ेक 
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निकाल बाहर किया | यहाँ तक कि रेलवे लाइन भी इसी अस्त्र का उप- 
योग करती हैं । बस्बई।) कानपुर, देहरी-सोन के कारखानों ने भी हडताल 
के समय मजदूरों को काम पर वापस आने अ्रथवा कारखाने के क्वाटर 
छोड़ देने की धमकी दी। बम्बई से चालों के कम्पाउंड में मजदूरों 
को सभा करने की आज्ञा नहीं दी जातो ओर कारखानों द्वारा बनाई 
गई चालो मे सजदूर कार्य-कर्चाओं को आने से रोका जाता है| जहाँ- 
जहाँ मिल मालिकों, ने सजदूरों को सकान दिये हैं, ये अपना जन्स-सिद्ध 
अधिकतर मानते है कि वे जिसे चाहें वहा न आने दे श्रीर मजदूरों 
को अपनी सभा न करने दे । चाय के बागो औ्औौर कोयले क्वी खानो 
का ठो सारा क्षेत्र ही मालिकों की सम्पत्ति होती है। वे 2ड यनियतनों 
के कार्य-कर्ताओं को वहां आने से रोक देते है । कभी-कभी तो काय - 
कर्त्ताओं पर उनके वहां आने पर सुकद्सा तक दायर कर दिया। युद्ध 
काल में कही-कहीं सालिकों ने मजदूरों के हडताल करने पर उनकी 
राशन तक रोक दी १ जहां राशन की ओर दूकाने नहीं हों, जिनसे मजदूर 
अपने जीवन-निर्दाह की आवश्यक वस्तुये ले लें, वहां सालिकों का यदि 
यह अधिकार मान लिया जावे, तब तो सजदूर कभी हडताल कर ही 
नहीं सकते ॥ अतएुव कानून बना कर सरकार को यह सब गैर कानूनी 
बना ठना चाहिए । 
यह हम पहले ही कह चुके है कवि मजदरों और सालिको को 
हड़ताल करने ओर द्वारावरोध करने के लिये नोटिस ढेना चाहिये । 
यदि उस बीच से कोड समझोता हो सके तब तो अन्छा है किन्तु 
अनिदाय पंचायत अथवा अनिवाय रूप से सासले का ग्रोद्योगिक 
अदालत के सामने ले जाने की शत मजदूरों के हठताल के प्रधिकार 
को एक प्रकार से नप्ट कर ठेना हू । यह कभी नही होना चाहिए ॥ 
एक बात ओर भी ध्यान देने की है, बहुधा ऐसा होता हू कि 
इड़ताज्ञ करने के उपरान्त मालिक यह घोषित कर उठते हैँ कि हृढ़्तान 
करने वाले मजदूर नौकरी से हटा दिये जावेंगे ओर जब ससकोता हो 
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जाता हे तो वे मजदूरो की नये सिरे से भर्ती करते हैँ । इसका फल यह 
होता हे किट्ंडक्‍नके अधिकार श्रोर सुविधायें, जो कि उनको पुराने होने के 
कारण मित्रे थे; छिन जाते हैं। उनकी आर्थिक हानि होती है और उन 
सजदूरो को जिन्हे मालिक खतरनाक समभतते हैं, लेते ही नहीं । एक 
कानून बना कर मजदूरों के इस श्रधिकार को सुरक्षित कर देना चाहिए । 
इसका श्रर्थ यह हैं कि हडताल करने पर भी सजदुर का अपनी 
नौकरी पर से अधिकार नहीं जावेगा श्रोर समभोता होने पर चंद 
अपनी नोकरी पर बिना किसी कठिनाई के वापस लोट सकेगा । 

बात यह है कि मजदूर आर्थिक दृष्टि से बहुत निरबंल होता है ॥ 
यदि अनिवार्य रूप से पचायत कराने का कानून बना दिया जाता हे 
तो समय अधिक लगने के कारण मजदूरों की हडताल करने की 
क्षमता नप्ट हो सकती हे और मालिकों को अभ्रपनी शक्ति ओर साधन 
जुटाने का समय मिल जावेगा। सरकार को ऐसा कोई कानून न 
बनाना चाहिए कि जो मजदूरों की शक्ति को क्षीण करे और सालिको 
की शक्ति को बढ़ावे। इसी प्रकार मालिको को हडताल के समय 
अधिक अजदूरी देकर सजदूर भर्ती करने का अ्रधिकार नहीं होना 
चाहिए । नई भर्ती से मालिक ओर मजदरों के सम्बन्ध और भी खराब 
हो जाते है। नये मजदूरो के विरुद्ध हडतालियो में बहुत कट्ठ 
भावनायें उत्पन्न हो जाती है ओर कभी-कभी मजदर अपनी रोजी को 
जाते देख कर हडताल को शान्तिसय रखने में असमर्थ हो जाते हें । 

मजदुरों की ओर से एक बात ध्यान में रखने की है | किसी-किसी 
धन्धे से कुछ क्रियाये ऐसी होती है कि यदि उनको भी छोड दिया 
जाचे तो धन्धे को बहुत हानि होने की सम्भावना है। उदाहरण के 
लिए कोयज्ञले की खानो में यदि पम्प न चल्नाये जावे तो खानो से पानी 
भर जावे । इसी प्रकार लोहे और स्टील के कारखानो में भी ऐसी कुछ 
क्रियाय हैं । मजदर अधिकतर हडताल के समय भी उन क्रियाशों से 
आदमियो को नहीं हटाते । 


मजद्रों और पूजीपतियों का सम्बन्ध २४५ 


'. हडतालों के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान में रखने की है कि 
पुलिस तथा मजिस्ट्रेटों को किसी भी पक्त की सहायता न करना 
चाहिए । अभी तक पुलिस और सजिस्ट्रेट बहुधा साल्िकों की सहायता 
करते रहे है। शान्तिमय हडतालियों की गिरफ्तार करना, उन पर 
खादी चाज करना, उनकी सभाये भंग कर देना, इृड़ताल के समाचारों 
को सेंसर करना; सज़्दुर नेताश्रो पर प्रतिबन्ध लगा देना, उन्हें 
गिरफ्तार कर लेना ओर जुलूस इत्यादि पर रोक लगा देने की घटनायें 
हमारे देश से आये दिन होती रहतो हे। उत्तरदायी सरकारों को 
पुलिस तथा मजिस्टूटों की इस नीति को कणोरतापूर्वक रोकना होगा । 
कहो-कहीं तो पुलिस हृडताल तोड़ने वाले मजदूरों को भर्ती करने में 
मालिकों को सहायता पहुंचाती है ओर उन नये भजदुरों को अपनी 
देख-भाल में मिलो के अन्दर पहुँचाती है । जेसे ही हडताल घआारस्भ 
होती है, मजिस्ट्रेट दफा १४४ लगा देता है और सजदूरों को सभा 
करने इत्यादि की मनाही कर दी जाती है। आश्चर्य और खेद की 
बाद तो यह है कि मजदरों के विरुद्ध भारतवर्ष में दफा १४४ का 
हज़ारों बार प्रयोग किया गया, किन्तु मालिकों के विरद्व केवल एक 
बार इस दफा का शआ॥्राज तक प्रयोग किया गया है। चाशा है कि 
भविष्य में जनता के प्रति उत्तरदायी प्रान्तीय सरकार पुलिस श्रोर 
सजिस्ट्र थें को मजदूरो के प्रति यह अन्याय करने से रोकेंगी । पुलिस 
झोर भजिस्टेटों के इस व्यवहार का ही यह परिणास है कि चूस बार 
मजदूरों में अशान्ति उत्पन्न हो जातो है; मोली श्र लाटी चाज़ तक 
की नोबत जया जाती है। सरकार को कठोरतापूर्वक्त इस सब जो रोकना 
चाहिए | लेबर कमिश्नर के नेतृत्व में पुलिस झार मजिस्द टो को काम 
करना चाहिए झोर उन्हें मजदर नेताओं छा सहयोग शान्ति बनाये 
रखने से लेना चाहिए। सदर नेतादों को सपपरों से द्वीन लेने रः 
सीधा परिशास यह होना है झ्लि समदरा या नेदत्व झरने थाला पोहे 
नहीं रहता इरोर बह ऊटपटोंग कास करने लगते है । 


२४६ भारतीय मजदुर 


पिछुले वर्षों मे भारत में सर्वद्वारा वर्ग में जो अ्रभूतपूव जागृति 
हुई है ओर वे जो अपने अधिकारो को प्राप्त करने के उहंश्य से 
पूजीपतियो को चुनौती देने लगे हैं, उसका परिणाम यह होता हे कि 
मालिक और मजदूरों मे आये दिन संघपे होता हे ओर हडतालें होती 
हैं। इधर १६३८ में बम्बई सरकार ने जो ट्रेंड डिस्प्यूट्स एक्ट 
बनाया, उसमें एक अकार से हडताल को कानून द्वारा बहुत लम्बे 
समय तक रोक रखने का विवान क्रिया गया है। शअ्रव भारतवष 
भर में भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून; जो कि बम्ब्रई टेड 
डिस्प्यट्स एक्ट के आधार पर बनाया गया है; लागू हो जावेगा । इसका 
दसरे शब्दों मे अथ यह हुआ कि हड़्तालो को रोकने का सरकार को 
ग्रधिकार प्राप्त हो जावेगा । हम यह पहले ही कह चुके हैं कि 
हडतालो को लस्बे समग्र तक रोकने का अर्थ यह होगा कि मजदुरों 
को हडताल करना कठिन हो ,जावेगा । यह अनिवार्य-पंचायत एक 
प्रकार से मालिकों के पक्त में ओर सजदरों के विरुद्ध है। अ्रतएव जब 
तक सरकार कानून बना कर सालिक़ों को श्रोद्योगिक अदालतों के 
फैसलों को मानने के लिए. विवश नहों करती, तब तक अनिवाय- 
पचायत का विधान करना भी न्यायपण नहीं है । इधर हिन्द-मुस्लिम 
दगो के फलस्वरूप जो आन्तो से सुरक्षा सम्बन्धी कानून बनाये गए हैं, 
उनमे हडतालो को भी रोकने ओर गैरकानूनो घोषित करने का विधान 
हे। यह प्रवृत्ति खतरनाक हे ओर सजदर नेताओं को इस ओर विशेष 
रूप से ध्यान देना चाहिये। 


ग्यारहवां परिच्छेद 
मजदूर हितकर काये 


यह तो हम पहले ही कह चुके हैं. कि मजदूरों के स्वास्थ्य तथा 
उनके हितो की रक्षा के लिए मजदूर कानूनों की आचश्यकता होती है । 


सजदूर हितकर काय २४७ 


सजदूर जितने ही संगठित होते है, देश में प्रगतिशील शक्तियां जितनी 
अधिक बलवान होती हैं, उतने ही अच्छे मजदूर-कानून ठेश में बनते ह॑। 
परन्तु केवल सजदूर सम्त्रंधी कानूनो से ही सजदुरों के सारे कष्ट दूर 
नहीं हो जाते किन्तु दिन प्रति दिन उनके देनिक काय में जो असुविधाये 
होती है उन्हें दर करने की भी आवश्यकता होती है। अस्तु, मजदुर 
हितकर कार्यों की बहुत आवश्यकता है। मजदूर द्वितकर काय मिल 
मालिक, मजदूर सभाये तथा अन्य सासाजिक संस्थायें करती है। 
भारतवर्ष मे मजदूर हितकर काय कुछ ही केन्द्रो और कारख़ानो में होता 
है । उसे अधिक सुसंगठित तथा वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है । 


७२ $ ७ 
काम के चट 





यद्यपि कानून द्वारा काम के घंटे निर्धारित कर दिये गए हे परन्तु 
फिर भी कारखानो को इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि भारतवर्ष 
एक गरम देश है ओर यहां कारखानो में काम करना शअश्रत्यन्च कप्ट- 
साध्य और स्वास्थ्य के लिए हानिकर हे । बहुत से कारखानो में गरमियों 
के दिनो में तापमान १९० डिगरी फेरन हीट तक चढ जाता हैं श्रोर 
हवा भी बहुत गरस रुक्री हुई ओर घूल तथा गंदगी से भरी रहती 
है । अस्तु; भारतीय सजदूर की अधिक निपुण बनाने के लिए यह 
नितानत आवश्यक हैं कि कास के घशे को कस किया जांबे और ऐसा 
प्रबंध किया जावे कि जिससे कारखाने मे गरमी कस रहे झोर हवा 
का समुचित प्रबन्ध हो। कारखानों मे गरमी कस करने तथा हवा 
का समुचित प्रबंध करने से मिल मालिको को भी लाभ है। उससे 
सजदूरो की कार्य क्षमता बढेगी ओर उत्पत्ति में वृद्धि होगी। सानवीय 
दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है क्योकि अत्यधिक गरसी झोर सकी 
हुई गंदी वायु सजदूर के लिए अत्यन्त दानिकर तथा कप्ट दायक 
होती है । 

यही बात काम के घंटो के सम्बन्ध में लागू होती है। भारत में जो 


२४८ भारतीय मजदूर 


मजदूर के काम के घंटों को कम करने की लगातार मांग की जाती हैं; 
उसका एक मात्र कारण यह नहीं हैं कि मजदूरों को अपने रहन-सहन 
का दर्जा ऊ चा करने तथा नागरिक के कर्तव्यों को पालन करने के लिए 
अधिक अवकाश चाहिए, वरन्‌ भारत के गरस जलवायु में मनुष्य के 
स्वास्थ्य के व्विए यह आवश्यक है कि अधिक लस्‍्बे समय तक कार्य 
न किया जाये । अगस्त १६४६ के पूर्व फक्टरी कानून के अनुप्तार 
वष भर चलने वाले कारखानो में प्रति सप्ताह ४४ घंटे काम जिया 
जा सकता था। किन्तु युद्ध के पू अधिकाश कारखानो में कानून द्वारा 
निर्धारित बटो से अधिक कास होता था। १६१४८ से यह अनुमान 
लगाय। गया था कि वर्ष भर चलने वाले कारखानें मे २६ प्रतिशत पुरुष 
आर ३१ प्रतिशत सजदूर प्रति सप्ताई ४८ घंटो से अधिक काम नहीं 
करते । खानो में तो प्रति सप्ताह खान के अन्दर अधिकांश मजदूर ४४ 
घंटे ही कास करते थे । मौसमी कारखानो में जहा प्रति सप्ताह ६० घंटे 
कास किया जा सकता था वहा भी अधिकांश सजदूर ४८ घंटे ही कास 
करते थे । यही कारण था कि जब अ्रगस्त १६४६ मे काम के घंटे घटा 
कर वर्ष सर चलने वाले कारखानो मे ४८ कर दिये गये तथा सोससी 
कारखानों में <० कर दिये गये तो मिल मालिको ने इसका कोड विशेष 
विरोध नहीं किया। युद्ध के समय अवश्य उत्पत्ति को बढाने के लिए 
काम के घट को बढा दिया गया था परन्तु चहद्द अस्थायी था और युद्ध के 
उपरान्त काम के घड़े फिर कम्त कर दिये गये। परन्तु कास के 
घंटो को बढ़ाने से उत्पत्ति मे कोट वृद्धि नहीं हुइें। अनुभव से हमें 
यह ज्ञात होता है कि अधिरू घंटे काम लेने से उत्पत्ति मे वृद्धि 
नहीं होती क्योकि सजदूर की कुशल्तता कस हो जाती है। जब-जब 
काम के घंटो को कस करने की मांग हुईं तब-तब सिल मालिकों ने 
उत्पत्ति के कम हो जाने का भय अद्शित किया किन्तु अनुभव से ज्ञात 
हुआ कि उत्पत्ति कम्त नहीं हुई । इसका कारण यह है कि लम्बे घटे 
काम लेने से मजदूर की कुशलता कम हो जाती है। 


मज्नदूर हितकर कार्य २४६ 


विश्राम 


काम के घंटों से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न विश्ञाम का है । मिल 
मालिकों को चाहिए कि वे इस बात का अध्ययन करे कि कितनी देर तक 
काम करने के उपरास्त सजदूर को विश्राम की आवश्यकता होगी 
ओर कब कम विधभ्रास देने से सजदूर अधिक से अधिक काम कर 
सकेगा । विश्राम, रोशनी, हवा का समुचित प्रबन्ध करने तथा विश्राम के 
घंटों में आराम से लेटने-बेठडने के स्थान, तथा नहाने-घोने की 
सुविधा का प्रबंध करने से मजदूरों का स्वास्थ्य अच्छा होता हे। 
ऐसा करने से मजदूरों का स्वास्थ्य और कुशलता बढती है तथा 
उत्पादन बढता है। 

विशेषज्ञों का कथन है कि दो ढाई घंद लगातार कास करने के उप- 
शनन्‍्त मजदूर की कार्य शक्ति क्षीण होने लगती है ओर उसे विश्राम की 
आवश्यकता होती है । पांच-छु घंटे लगातार काम करना सजदूरों के लिए 
शक्‍्य नही है । श्रनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि दिन के अन्तिस घटोे 
में जबकि मजदूर थक्र जाता है तभो दुर्घटनाये श्रधिक होती है ओर 
मजदूर को चोट आ जाती है। अतपुव यह नितान्त श्रावश्यक् है कि 
मजदूर को उचित चिश्राम दिया जाचे । 

भारतचप से सजदूर निरबेल है फिर ऊपर से यहां का जल्नवायु ऐसा 
है कि मजदूर शीघ्र ही थक जाता हैं ओर उस थकरावद के कारण उत्पादन 
भी कम होता है; दुबरनायें सी अधिक होतो है । अतएुव भारतवर्ष से 
जहां तक सम्भव हो ओवर टाइस कास नहीं लेना चाहिए । यदि अधिक 
उत्पादन की आ्रावश्यकता हो तो शिफ्ट चलाना चाहिए | 


रोशनी ओर हवा का प्रबंध 


बहुत से कारखानों की इमारतें ऐसी होती हँ कि जिनसे यशेष्ट 
रोशनी और हवा की गुंजाइश नहों होती । सजदूर को ऐसे कारखानो से 
कास करने से बहुत कष्ट होता है। यद्यपि इन्स्रपेक्टरों को यह अधिकार 
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है कि यदि वे देखें कि कारखानो मे यथेप्ट रोशनी ओर ह॒वा नहीं आती 
तो वह कारखाने के मालिकों को आवश्यक सुधार करने की आज्ञा दें 
परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकते क्योक्ति बहुत से कारखानो की इसारदें 
ऐसी बनी है कि उनमें बहुत अधिक परिवतन करने पर ही रोशनी और 
हवा श्रधिकर मिल सकती है; परन्तु यह सम्भव नहीं हे क्योकि ऐसा करने 
: से ज्यय बहुत अधिक होगा । होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक मित्र में 
जहा सजदूर कास करते हैं बिजली के पंखे लगा दिये जावे। इससे 
गरभी के दिनो में सजदूरों को पसीना नहीं आवेगा ओर थे अधिक उत्पा- 
ढन कर सकेगे। थोड़े से व्यय से सालिक को अधिक ज्ञाभ होगा किन्तु 
भारतीय ज्यवसायी की दृष्टि बहुत ही संकुचित है वह्ठ उन कार्यों को भी 
नहीं करता कि जिनसे सजदूरो का कष्ट कम होने के साथ उसका उत्पा- 
दन भी बढता है | हवा ओर रोशनी के सम्बन्ध में आवश्यक सुधार 
करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि थह नियम बना दिया जावे 
कि जब कोई नया कारखाना स्थापित हो तो उसकी इमारत के नक्शे को 
सरकार स्वीकार करे तभी वह कारखान। चल सकेगा। ऐसा करने से 
भविष्य सें इमारतों से सुधार किया जा सकता है । कपास के पेचो के 
सम्बन्ध से एक कानून बना दिया है। उक्त कानून के अन्तर्गत नये पेंच 
तभी खोले जा सकते हैं कि जब वे श्रपनी इमारत के नकशे को 
सरकार से स्वीकार करवा ले । मदरास प्रान्तीय सरकार ने एक नियस 
बना दिया है कि जो भी नया कारखाना स्थापित हो उसकी इमारत 
के नक्शे को पहिले फेक्टरियो का चीफ इन्सपेक्टर निरीक्षण करेगा 
ओर उसकी स्वीकृति मिल जाने पर ही कारखाना चल सकेगा । 
श्रावश्यक्ता इस बात की हे कि सभी प्रान्तो में इस प्रकार का नियम 

बना दिया जावे । 


फेक्टरी का तापक्रम 


भारतवष में सूती कपडे के कारखानो तथा बीडी के कारख़ानो में 
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कुछ विभागों से गरमी इतनी अधिक होती है कि वह सजदूर के लिए 
असहनीय हो उठती है । यही कारण है कि मजदूर दिन में कई घल्टे 
इधर-उघर घसते ओर समय नष्ट करते रहते है। शाही ज्षेबर कमीशन के 
सामने गवाही देते हुए कुछ बुनकरों ने कहा था कि जिन कारखानों मे 
पंखे होते हैं; हस बीडी या तस्‍्बाकू पीने बाहर जाते है और शीघ्र लौट 
आते हैं। किन्तु जिन कारखानों मे पंखे नहों हे हमे बहुत देर तक बाहर 
रहना पडता है । कारखानो के अन्दर जहां पखे नहीं होते वायु इतनी 
गरस हो उठती है कि सजदूर बहुथा बेहोश हो जाते है' ओर उन्हें 
ग्रस्पताल में ले जाना पडता है। गरमियों के दिने से तो स्थिति और 
भी अधिक भर्यकर हो उठतो है । सजदूर तथा घंघे दोने के ही हित के 
लिए यह आवश्यक है कि फेक्टरी ऐक्ट सें इस बात का समावेश कर 
दिया जावे कि कारखाने| का तापक्रम उचित हो । इसके लिए फेक्टरों 
एक्ट में संशोधन होना चाहिए । फेक्टरी इन्सपेक्टर को यह' निर्धारित कर 
देना चाहिए कि किन उपायों से फैक्टरी का तापक्रम कम किया जा सकता 
है ओर फिर मिल मालिकें से उसके अनुसार काय करवाना चाहिए | 
अद्दमदाबाद की कतिपय मिलें से एअर कडिशनिग प्लाट लगाये गए हैं 
ओऔर द्ववा का उचित प्रबन्ध किया गया है। जिन विभागों में भाप देने 
की आवश्यकता होती हे वहां भी यथेप्ट सुधार किया गया है | सजदूरो 
को कार्य करने में सुविधा हो इसका उतर कारखाने में विशेष ध्यान 
रक्‍खा गया है । ऐसा करने से कारखाने के अन्दर का तापक्रम बाहर के 
तापक्रम से बहुत कस रहता है । 

भारतवर्ष जैसे गरम देश सें जहां कि गरमियों से साधारणत: 
काय करना कठिन होता है; कारखानो के तापक्रम को उचित 
रखना तथा यथेष्ट हवा का प्रवन्च करना आवश्यक हे। इससे 
मजदूरों को कप्ट कस होगा ओर उत्पादन भी अधिक हो सकेगा । 
इंजिनियरिंग तथा रेलवे चक्कशायों से छुछ विभागों में गरसी 
हद दर्ज को पहुँच जाती है और बहुत से मजदूर इस भीपण 
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गरसी के कारण मर जाते हैं । अतएुद फेक्टरी कानून में इस आशय 
का सशोधन पभ्रवश्य कर देना चाहिए कि इ्नन्स्पेक्टर प्रत्येक कारखाने 
मे उचित तापक्रम का प्रबन्ध करे । लोहे तथा इंजिनियारिंग कारखानों 
में तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। गोलमुरी 
के टिनप्लेट कारखानो में मालिकों ने कुछ सुधार किया है । वहां जो 
सजदूर अपन फे सामने काम करते है उन पर ठंडी हवा छोडी 
जाती है ओर पानी से फर्श ठंडा रक्खा जाता है। आवश्यकता इस 
बात की है)! कि सभी कारखानो में गरमिये[ मे बिजली के पंखे लगाये 
जाये साथ ही कपास, जूट, उावल, ऊन, चाय, कागज; सीमेट तथा 
लाख के कारखानें मे धूल तथा कण भरो हवा रहती है उसको 
सोखने के लिए थन्‍्त्र लगाये जावे। क्योंकि जब सजदुर इस दपित 
हवा मे सास लेता है तो उसके स्वास्थ्य पर बहुत चुरा असर पडता है । 


अन्य सुविधाये 





कुछ कारखाने मे मजदरों को चक्रा्चोंध कर देने वाल्ली रोशनी 
में काम करना पडता है। सरकार को यह नियम बना देना चाहिये 
कि ऐसी दशा मे मजदूरों को घूप के चश्मे दिये जावें। जहाँ मजदूरों 
को आग के पास काम करना पडे वहां उन्हे दस्ताने तथा जूते 


दिये जायें! 

यदि कारखाने में हवा रोशनी तथा अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध 
हो तो उत्पादन अवश्य ही बढ जावेगा । अ्रहमदाबाद से फेवल हवा का 
प्रबन्ध करने से उत्पादन से & प्रतिशत की बुद्धि हो गईं। भारतवर्ष 
जैसे गरम देश से शिफ्टों का समय बदल देने से भी सजदुरों के 
कष्ट को. कुछ कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिये गरमिये। 
में प्रात काल € बजे से १०-३० तक और २-३० सायकाल से ६-३० 

काम के घटे रखने से सजदरों का कष्ट कमर हो सकता है । 

भारतीय सूती चस्त्र को मिलें मे राज्नि में काम करने का चलन 
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है। इससे मजदूर के शरीर तथा उसके पारिवारिक जीवन पर 
बहुत बुरा अखर पढता है। भारतीय प्रौद्योगिक केन्द्रों मे जहां पुरुषों 
की अपेक्तो खियों की संख्या बहुत कम है; रात्रि मे काय करने का 
परिणास यह होता है कि मजदूरों मे अनैतिकता तथा व्यभिचार बढता 
है, आवश्यकता से अधिक मजदूर केन्द्रों मे आते हैं ओर मजदूरों को 
जो भी थोड़ी सी सनोरंजन तथा शिक्षा की सुविधाये उपलब्ध है, उनसे 
सी वह वचित हो जाते है । जापान मे प्रात-काल * से २ बजे सायं- 
काल तक तथा २ बजे सायंकाल से ११ बजे रात्रि तक दो शिफ्टो का 
चलन है और इन नो घटों के शिफ्ट मे आघ-घंटे का विश्ञाम मिलता 
है । सारत में भी यदि इस प्रकार के दो शिफ्ट चलाये जावे ओर वीच 
मे एक घंटे का विश्नास दिया जावे तो मजदूरों के लिए सुविधा- 
जनक होगा । , 

पुरुष, ख्री और बालक मजदूरों की स्वास्थ्य-रज्ञा के लिए यह 
ख्रावश्यक है कि वे कितना बोस उठावें; यह भी कानून द्वारा निधारित 
कर दिया जावे । परिचिसीय देशों में इस प्रकार के कानून हैं, जिनके 
द्वारा अधिक से अधिक बोस जो कि सजदूर ले जा सकता है, निर्धारित 
कर दिया जाता है । फांस मे अधिक से अधिक बोझ जो कि एक सनदूर 
स्त्री ले जा सकती है, ९९ पौंड है; ब्रिटेन में ६० पौंड, इटेली में ४४ पड 
तथा सोचिंयट रूस में पुरुष तथा स्त्री सजदूरों के लिए ४० पड निर्घा- 
रित किया गया है । भारतवर्ष में पुरुष तथा सजदूर खियो के लिए 
३४ पौड अधिक से अधिक बोझ निधारित कर देना चाहिए ओर उस 
दृष्टि से फैक्टरी कानून तथा खातों के कानून सें संशोधन कर देना 
चाहिए । इससे पूर्व कि इस प्रकार का कोई कानून बनाया जावे, इस बान 
की आवश्यकता होगी कि कुछ विशेषज्ञों को इस बात का अध्ययन 
करने के लिए नियुक्त किया जावे कि वे यद्द पता लगाचे कि पुरुष, ख्री 
तथा बालक मजदूर अधिक से अधिक क्रितना बोरा उठा सकते हं, 
जिससे कि उनके स्वास्थ्य को हानि न पहुँचे | 
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[बश्वासब्गुहू « 

भारत के अधिकांश कारखानों में विश्राम के लिए कोई विश्राम-पृद्द 
नहीं हे । छुट्टी के समय सजदूर खाना खाने और विश्वास करने के लिए 
बाहर निकलते है । यदि कारखाने के कम्पाउम्ड में पेडों की छाया हुई 
तब तो अच्छा है, नहीं तो उन्हें बरसात ओर गरमियो में बहुत 
कष्ट होता है | ग्रतएुव इस बात की बहुत बडी आवश्यकता है कि 
प्रत्येक कारखाने मे विश्ञास-गुह तथा जलपान शुह बनाये जायें; जहां 
मजदूर छुट्टी के समय तथा भोजन करने के समय विश्लाम कर सके | 
जिन कारखानो सें <० से अधिक ख्तरियः हो, वहां स्रियो के लिए 
विश्ञाम-गृह की अलग व्यवस्था हो । 

फैक्टरी एक्ट में प्रान्दीय सरकारों को इस बात का अधिकार दिया 
गया हे कि यदि वे चाहें तो नियम बना कर उन कारखानो,को शिशु-गृह 
स्थापित करने पर विव्रश करें; जद कि €० से अधिक सजदूर रित्र्यां कास 
करती हो । सभी प्रान्तीय सरकारो को शिशु-श॒द्दों के सम्बन्ध से नियस 
बना देना चाहिए । शिश्ठ-गहो मे केवल शिश्षुओ के रखने की ही व्यवस्था 
न होना चाहिए, वहां नस रखनी चाहिए, जो शिशुझो की देख भाज 
करे, दूध तथा अन्य भोजन का प्रबन्ध होना चाहिए, शिशुओं के खेलने 
तथा चिकित्सा का भी प्रबन्ध करना चाहिए, इसके अतिरिक्त शिकुओं 
के आरास का इन गृहो से समुचित प्रबन्ध होना आवश्यक हे । 


छोटे कारबारो को फेक्टरी कानून के अन्तगंत लाने की आवश्यकता | 





फेक्टरी कानून के अनुसार जहां कारखाना यांतञ्रिक शक्ति से 
संचालित होता हो ओर कस से कम २० मजदूर काम करते हो, फैक्टरी 
स्वीकार की जाती है। किन्तु प्रान्तीय सरकारो को यह अधिकार दे 
दिया गया है कि थे उस स्थान को भी फेक्टरी स्वीकार कर ले, जहां 
१० सजदूर कास करते हों । बहुत से पश्चिसीय देशो सें उन स्थानो को 
भी फेक्टरी साना जाता है, जहां १० सजदूर काय करते हो फिर 


मजदूर दितरर कार्य. ' 


५ 
चाहे वहा यात्रिक शक्ति का उपयोग होता हो या न होंता दो व इस 
बात की आवश्यकता है कि जिन स्थानो में यांत्रिऊ शक्ति का उपयोग 
होता हो,यदि वहां १० मजदूर भी काम करते हो तो उसे फंज़्टरी सान 
लिया जावे और वहां फेक्‍्टरी एक्ट लागू कर दिया जावे । जिन स्थानों 
पर यांत्रिक शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, परन्तु दस 
व्यक्तियों से अधिक काय करते हैं, वां भी काम के घटो को निर्धारित 
कर देता ओर सफाडे, हवा तथा रोशनो के सम्बन्ध में नियम चना 
देना आवश्यक है । 
धान कूटने; दाल बनाने, आटे की चक्ियों, तेल पेरने, लकडी 
काटने (आराकशी), खडसारी शकर तैयार करने, बीडी बनाने, यरफ् ऊँ 
कारखानों, चमडा कमाने, अ्रवरख तथा लाख के छोट-छोटे फारखानो में 
मजदूरों को प्रति दिन १२ घंटे तक फाम करना पढ़ता है। इन स्थानों मे 
बच्चो और ख्रियों को अधिकतर रफ़्सा जाता है और वहां दवा और 
रोशनी का उचित प्रवन्ध नहीं दाता । बीड़ी, अबरख शोर लाग्य ऊँ 
कारखानों में तो बहुत बढ़ी संख्या में मजदूर कास करते हे | उनकी दशा 
वास्तव में दयनीय हे । उन्हे पहुत छम चेतन दिया जाता है और उन्हें 
“१३२ घंटे गंदे स्थानों में काम करना पडता है । 
फिन्तु केवल फानून बना देने से ही कारखानो में सुचार नही हो 
जायेगा । सावश्यकता इस बात की है कि फेफ्टरी उन्सपेज्टगों हो यह 
ग्रधिज्नार दिया जाचे कि बंद प्रत्येक झारपानोी का निरीक्षय उरने हे 
उपरान्त जो भी मजदूरों ह सुख सुतिधा ह लिए शय्श्य 6 समर, 
वे सुधार करने ही साजिफ को झाज्ञा दे सर्रे | पश्चिमीय देर्ना मे इन 
'आज्ञाया' से हारखानों क्वा दुशा में यवेप्ट सुचार टड्ा *। तर 
प्रान्तीय सरज्ञारों शो नियस उना हर उन्‍्स्पेक्टरों हो सद धधिहार ३ 
देना चाहिए | उन्स्पेक्टरा यो नीचे लिस्दी बातों दवा फिशाए ५पान हसशाम्ग 
चाहिए । पत्येक कारडान से पीने 6 जिय बदबाप्ट अंडा पानी दमा 
शदिये, भोनन उरने तथा विज्ास सररते के दिए सिध्रासना 
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ना कि शक धोने धु ० मील... २ 0०९५ 
चाहिए, नहाने शोर कपड़ा धोने की सुविधा होनो चाहिए, शिशु-मृह 
होना चाहिए ओर फरट एड का प्रबन्ध द्वोना चाहिए । 
खानो सम्बन्धी कानून मे संशोधन की आवश्यकता | 








खानो के अन्दर काम करने वालो के स्वास्थ्य ओर सुख के लिए 
यह अत्यन्त आवश्यक हे कि खानो के अच्दुर दवा, रोशनी; पीने के 
लिए ठंडा पानी तथा शोच गृह इत्यादि का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए | 
यद्यपि बडो खानों में त्रिजली, हवा ओर पानी का प्रबन्ध किया गया हैं, 
परन्तु भारत की अधिकाश छोटी खानो में हवा, रोशनी इत्यादि का 
कोई समुचित प्रबन्ध नही हे । जब सजदूर खान के अन्दर कास करता 
हे तो यदि आधुनिक दंग के यन्त्रो द्वारा हवा पानी और रोशनी का 
खान के अन्दर सम्रुचित प्रवन्ध न कर दिया जावे तो मजदूर को 
बेहद कष्ट होता है। गरसी के कारण सजदूर के स्वास्थ्य पर बहुत 
बुरा प्रभाव त्तो पडता ही है। खान के अन्दर शोच-गृहो की व्यवस्था 
न होने के कारण सजदूर जो कि बहुघधा नगे पेर रहते है, उन्हें हुकवर्म 
रोग हो जाता है । यही कारण है कि करिया के ६० प्रतिशत सजदूरों 
फो हुकवर्म रोग हैं। छोटी खानों ओर खदानो का कोई ठीक प्रकार से . 
निरीक्षण भी नहीं करता ओर उनमे काम करने वाले मजदूरों को 
अकथनीय कष्ट सहन करना पडता हैँ । आवश्यक्ता इस बात की हे कि 
सरकार खानों के कानून मे उचित संशोधन करके खानो से ऊपर 
लिखी सुविधाओं को उपलब्ध करावे । 


साधारण शिक्षा ओर शिल्प-शिक्षा 





जब भारतीय मजदूर को स्वास्थ्य रक्षा के लिए उचित सुविधाये 
उपलब्ध कर दी जावेंगी ओर कारखानों का जीवन आज से अधिक 
स्वास्थ्यप्रद ओर आकर्षक होगा तभी सजदूर उन हितकर कार्यों से लास 
उठा सकेगा जो कि उसके लिए किये जावेंगे और तभ्नी उसकी कार्यक्तमता 
वढेशी । किन्तु केवल उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने ही से वह अत्यन्त 


सज़द्र हितकर काय २२७ 


कुशल मजदूर नहीं बन जावेगा । जब तक उसको साधारण तथा 
शिल्प-शिक्षा नहीं. दी जावेगी, तब तक चह कुशल सजदूर नहीं बन 
सकता | यदि भविष्य में हमारा देश ओद्योगिक उन्नति के स्वन्न 
खता है तो उसे मजदरों की शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा । जापान 
पिछले दिनों में जो इतनो तेती से औद्योगिक उन्नति कर सका 
उसका एक मुख्य कारण यह है कि वहां के मजदूर शिक्षित थे और 
उन्हें शिल्प-शिक्षा सिली थी। दुभास्यचश सारतीय मजदूर नितान्त 
अशिक्तित है ओर उले शिल्प सम्बन्धी शिक्षा भी नहीं मिलती: 
फिर सी उसने यन्त्रों पर कास करते की अपूव क्षमता प्रदशित की ह। 
ग्रभ्षी तक सारतीय मज़दूर को साधारण शिक्षा तथा शिल्प संबंधी 
शिक्षा देने की ओर फ़िसी ने भी ध्यान नहीं दिया है | बम्पई ओर 
श्रहमदाबाद की रूतिपय सिलतों ने राज्ि पाठशालाये खोल कर अपने 
मजदूरों को शिक्षा देने का प्रबंध किया है.। नागपुर की एम््प्रेंस मित्र 
मदरास की बरक्तिंगहस सिल तथा कल्नऊुत्त की कुछ जूट मिलतों ने रात्रि 
पाठशालाय स्पापित की हैं । किन्तु जो कुछ भी थोडी सी सिल्तनों ने पाठ- 
शालाय स्थापित की है वे बालकों के लिए है प्रोढों के लिए शिक्षा का 
प्रबंध बिलकुल नहीं किया गया | आवश्यकता इस बात की है फि प्रत्येक 
मिल अपने मजदूरों के लिए राज्ि स्कूल स्थायित करे | केवल पाठशाला 
ही स्थापित करने से समस्या हल नहीं हो जावेगी वरन आवश्यक्रता इस 
बात की है क्रि मिल मालिक भज्दूरों के लिए वाचनालय तथा पुस्तकोलय 
झौर रेडियो की व्यतस्था करे जिससे मजदूरों का ज्ञान 
ओर उनकी जानकारी बढे | यदि सिल सालिक शिक्षा तथा मनो- 
रंजन पर थोडा सा व्यय करेगे तो उनके मजदरों की कार्यक्षमता बढ़ेगी 
ओर उनको अधिक लास होगा । 
जहाँ तक शिल्प शिक्षा का प्रश्व हे उसके लिए कारखानों के समृहो 
को मिल कर श्रोद्योगिक्र केन्द्रों मे ऐसी सस्थायें स्थापित करनी चाहिये कि 
जहाँ शिल्प शिक्षा दी जा सके । प्रत्येक कारखाना अपने छुछ मन्नदरों को 
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जिन्हें वह योग्य समझे छांट कर इन शिल्प शिक्षक संस्थाओ्रों मे शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए भेजें। इन संस्थाओं के चलाने में सरकार भी सद्दायता 
दे । भारतोय मजदुर को कुशल बनाने के ज्ञिए इस बात की बडी आव- 
श्यकता है कि उसको शिक्षित ओर निपुण बनाया जावे अन्यथा भविष्य 
में भारत की ओद्योगिक उन्‍मति में बावा उपस्थित होगी। 

यदि देश में अनिवाय प्रारमस्मिक शिक्षा ओर प्रोढ शिक्षा का आन्दो- 
लन सफल हो जावे तो मिलो का कार्य और भी सरक्न हो जावेगा । 
इसमे कोई संदेह नहीं कि बिना शिक्षा के भारतीय समजदुर कुशल नदी 
बन सकता। 


चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव 





यद्यपि बडढे-वढे कारखाने अपने मजदूरों की चिकित्सा के लिए बेत- 
निक डाक्टर रखते है ओर कारखाने का अस्पताल भी होता हे जहां 
मजदुरों की चिकित्सा का प्रबंध होता है किन्तु श्रधिकाश कारखानो मे 
मज दरो की चिफ़रित्सा का कोई सप्लुचित प्रबंध नहीं होता । निर्धन सजदुर 
ग्रपनी तथा अपने परिवार वाली की चिकित्सा के ल्लिए यथेप्ट धन च्यय 
नही कर सकता। परिणाम यह द्वोता है कि उसकी कार्यक्षमता घटती है । 
आवश्यकता इस बात की हे फ़ि प्रान्तीय सरकारे एफ नियम बनादे कि 
जिन कारखानों में ४०० से अधिक मजदुर कार्य करते हो उन्हें एक योग्य 
डाक्टर ओर अस्पताल रखना अनिवाये दो । जहां छोटे छोटे कारखाने 
हो उनको सिला कर अस्पताल चलाने पर विवरा किया जावे ॥ 


सामाजिक बीमा 





जिन देशों में ओद्योगिक उन्नति हुई है और कारखानों मे काम करने 
वालों की सख्या बढी है बहा सजदूरों की आर्थिक स्थिति को दूढ करने 
के लिए सामाजिक बीसे का प्रबंध किया गया है। औद्योगिक प्रधान 
देशो में मजदर के चोट लगने पर अथवा झत्यु होने पर ज्ञतिपूर्ति कानून 
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के अन्तगंत मजदर को अथवा मजदर के आश्रिितों को क्षतिपूत्ति की रकम 
दी जाती है । इसके अतिरिक्त बीमार पडने पर, वेफ़ार होने पर, तथा 
वृद्ध हो जाने पर जब कि मजदुर काम करने से असमर्थ हो जाता हे सत्र 
उसको अश्रलाउंस दिये जाने का प्रबंध फ्िया गया है | वात यह हे फ़ि 
जब मजदूर कारखाने में कार्य करता हैँ तव वह इतनी बचत नहीं कर 
पाता कि बेकारी के समय, बीमारी के समय तथा दृद्धावस्था के ससय 
अपना निवाह कर सके । इसका परिणाम यह होता था कि जब मजदूर 
बीसार पडता था, उसकी आय बंद दो जाती थी योर उस दशा में बह 
इलाज तथा पथ्य के लिए व्यय नह कर पाता था। अवएवय आमदनी 
होने के कारण उसकी कायक्षमता नप्ट होदी थी। इससे केवल मजदर 
को ही कष्ट नहीं होता था परन्तु ऋरमरा; उसको फाय त्सवा नप्ट दीन से 
उत्पादन पर भी घुरा प्रभाव पढता था । 
यही दशा मजदूर के वेझार दो जाने पर होतो हू। सत्र मज़दूर बेकार 
हो जाता हैं वो उसकी आामदनों बंद हो जाती ४ ग्रवएव उसके रदेन- 
सदन का दुज। गिर जाता है| उसझा परिणाम यद होता है हि उसकी 
कार्य क्षमता नष्ट दोती है । यद्दि वह लग्पे समय तक पेझार रहे तो फिर 
उसको ऊाम पाना कठिन हो जाता है, क्‍्योद्ि उचित सोनसन शोर रंदन- 
सईन न पाने के ऊझरण उसका स्थास्थ्य तवा फकायनासता गिर पाती है 
सोर उसको नोकरी मिनला ऊठेन हो जाती है। यदि उस तो कोड हृष्म 
मिल्लना भी है तो उसफो पदने से फम मउदूरों मिय्तों है उयोधदि उस दा 
कार्यशमता गिर जाती हे ! 


भसारतोय मजदूर 


सजहूर कार्य नहीं कर सकता और यदि उसने कुछ जसा नहीं कर पाया 
है तो उसक निर्वाह के लिए. उसे एक पेंशन मिलनी चादिए, नही तो 
मजदूर की दशा दुयनीय हो जाती हे। अन्य देशों में वृद्धावस्था से 
पेंशन मिलने की व्यवस्था की गई हू । 

इसी प्रकार सज़दूर ख्त्रियो के बच्चा पेदा होने के कुछ समय पूर्व 
ओर कुछ समय के वादु तक आरास मिलना चाहिए, साथ दही उन्हें उस 
समय का वेतन सी मिलना चादिए। क्योक्ति उस ससय का यदि उन्हें 
चेतन नद्दीं दिया गया तो वे छुट्टी न लेंगी श्रौर उससे उनके तथा भावी 
शिश के स्वास्थ्य पर बुरा प्रसाव पडेंगा । 

भारतपर्प में अभी तक केवल्न सज़दूर क्षतिपूर्ति कानुन ( ५४ ०॥ २- 
7080 8 (४00[9०708७6707 2306 ) के अन्तर्गत सजदुर के चोट 
लगने तथा जत्यु हो जाने पर उसे दजाना देने की व्यवस्था की गई हे 
ओर मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट के अन्तर्गत गर्भवती खियो को सवेतन 
एक सास पुत्र और एक सास उपरान्त की छुट्टी दी जाती है । 

असी हाल में मजदूर स्वास्थ्य घीमा सम्बन्धी जो कानून बनाया 
गया है, उसके अन्तगंत सजदर के बीमार होने पर उसकी चिकित्सा की 
व्यवस्था की जावेगी ओर उसको बवीसारी के समय ऊुछ अल्ाउन्स 
दिया जावेगा । उसके लिए मिल्-मालिक और सजदूर प्रतिमास कुछ 
देंगे ओर राज्य भी कुछ आर्थिक सहायता देगा 


अभी तक भारतवष में बेफारी बथा वृद्मावस्था के लिए कुछ प्रबन्ध 
नही फिया गया हैं । 


वेकारी 





यह तो हम पहले ही कह खुके हैं कि बेकारी सजदर के लिए एक 
भयंकर अभिशाप हे, जिससे सजदुर श्राये दिन अस्त होता है । आज के 
पू जीवादी युग में उत्पादन का कारय सांग पर निर्सर रहता हे और 
आशिक सन्‍्दी के कारण कस्ी-कभी धन्धों की दशा गिर जाती है, उस 


मजदूर दितकर काय २६१ 


दशा में मिल सालिफ कास के बन्टे कस करके, सजदरों की कठोर्द 
करके; सप्ताद में कसम दिन काम करके अथवा कुछ समय के लिए 
कारखानों को बन्द करके उत्पादन को कम करने का प्रयत्न करते हैं । 
इसऊा परिणाम यह होता हे कि मजदरों में बेफारी फेल्न जाती हैं । जिन 
देशों में धनन्‍्धों मे लगे हुए सजदरों की संख्या बहत अधिक होती हे वहां 
यदि बेकारी फेज्न जाती है तो उनऊी ऋय-राफिति भी कम हो जातों हे 
ओर उसका परिणाम यह दोता है कि आर्थिक सनन्‍दी और सी गहरी 
हो जाती हैं ओर वेकारी सीपण रूप धारण कर लेती है । वेकारी मरे 
मजदर घिवश हो जाता है; उसका कोई बस नहीं रहता | वह काम करना 
हता हे, परन्तु उसको काम नहीं मिल्तता । इसका परिणाम यद होता 
है क्लि उसकी कायक्षमता गिर जाती है और उसको दसयनीय जीवन 
व्यतोत करना पडता हे । 
भारतवर्ष में वेकरी की समस्‍या को हल्ल करने के लिए शादी 
सजदर कमीशन ने यह उपाय बतलाया था कि प्रत्येक ओयोगिक केन्द्र 
म्युनिस्पे लिटी; कारपोरेशन तथा प्रान्तीय सरकार मिल कर कुछ निर्माण 
कार्य की योजनाये बनायें । वे योजनायं ऐेसी हां कि जिनकी तुरन्त तो 
ग्राचउश्यकता न द्वो, किन्तु जो नगर के सुत्रार के ल्षिए आवश्यक हो । 
जब ओोयोगिक मनन्‍दी के कारण घन्तरे में बेंकारी फेल जावे ओर उन्हें 
कास न मिले तो उस निमण फाय को झारम्भ कराया जाये शार वेफार 
मजदरों को कास दिया जावे । इसमें कोई सदेद नहीं फि इस योजना 
से कुछ मजदूरों को कास मिल सकता है, डिन्तु बेकारी की समस्या इससे 
इतय नहीं दो सकती । क्योंकि अब घन्वे दोटे-छोटे शहरों में सी स्थापित 
दोने लगे हैं झौर बढ़े केन्द्रो' में मजदरों की सज्या+ग्रेदद बढ़ यहे जे । 
अतएवच यद आशा करना कि स्यनिस्पेजदियों अथवा कारपोरंशन के 
निर्माण कार्य की योजनायो से बेज़ारी फी समस्या की इस फ्रिया पा 
सकता हैं, केवल दुराशासाच ई। 
इसके लिए बेकारी या पीमसा करामा ऋद्श्यक होगा । संख्ार 


भापततीय सजदूर 


जी 


» “+“प्रंसुख योद्योगिक राष्टो में अनिवाय वेकारी वीसा प्रचल्चित कर दिया 


गया हैं; ज्ञिसक अन्तगत प्रत्येक मजदुर को वेझारी का बीसा कराना 
अनिवाय हूं । परन्तु कुछ देशो में राज्य मिल-साक्तिको को कुछ 
आशिक सहायता देकर उन्हे अपने सनद॒रों की वेकारी का बोसा कराने 
के लिए प्रोत्सारित करता है । सारत में अनिद्राय बेकारी बीमा ही 
हमारा लक्ष्य होना चाहिए | परन्तु यद्दि आरम्भ में यह कठिन हो तो 
राज्य मिल-सालिको को साथिक सदायता ठेकर बेकारों-फड स्थापित 
करने क लिए प्रोत्सादित करे । जिसमें मिल-माक्षिफ ओऑर मजदूर सी 
धन दें। सहायुद्ध की समाप्ति हो जाने के कुदर समय उपरान्त देश से 
बेकारी होने का भय है, ऐसी दशा में अनिवाय वेकारी बीमे के स्िए 
मजदरो' को प्रयत्न करना चादिए | यदि ऐसा नहदों हमआः तो वेफारी के 
कारण सजदुरों की दुशा दुयवीय हो जावेगी | 


लेचर एक्सचेंज 





यह तो हम पहले ही कह जुके हैं कवि भारतवर्ष में मजदूरों को 
भर्तों झा काम सरदार या जावर के हाथ में रहने के कारण घूस का 
बाजार गरस हैं ओर सजदूरों के स्थायी रूप से एर हो मिल सें 
कास न करने के कारण प्रत्येक मिल में कुछ न कुछ जगह खाली 
रहती हे । अस्तु, जाबर इस स्थिति का खूब ही लाभ उठाता है ओर 
प्रत्यूक व्यक्ति ले नोऊरी देने के एवज में कुछु रुपये बना लेता हे ॥ 
इसका परिणाम यह होता है कि जो भी नया आमीण ओद्योगिक केन्द्र 
में नोकरी की खोज में आता है, उसको कुछ ले-देकर नोकरी मिलने 
की सम्भावना रहती हैं । इसका परिणास यह होता है कि शझोद्योगिक 
केन्द्रों में आवश्यकता से अधिक सजदूर थआ जाते हैं; क्‍योंकि वे घस 
देकर नोकरी खरीद सकते हैं । इस समय भारतोय ओद्योगिक केन्‍्द्रो 
में मजदूरों की यह दुशा हे कि प्रत्यक मजदूर महीने सें २० या २९ 
दिन का काम पा जाता है। इस कारण ओद्योगिक केन्द्रों में आवश्यकता 


$्र 


मजदूर द्वितकर कार्य २६२ 
से अधिक मजदूर णा जाते है । ु 
यह तो हम पहले ही कह आये ह ऊि प्रत्येक फारखाने से लेबर 
आफिसर नियुक्त होना चाहिये। किन्तु इतने से ही सारी समस्या 
दल नहीं हो जावेगी। वेकारी के समय सजदूरों के लिए काम टूंटने 
के लिए लेबर ऐक्सचेंज भी स्थापित होने चाहिए ॥ जापान तथा शनन्‍्य 
देशों में लेबर ऐश्सचजो के द्वारा दी मिले अपने सजदरों की भर्ती 
करती है । प्रत्येक बेकार मजदूर समीपवर्ती लेबर ऐेक्सचेज में अपना 
नास दर्ज करवा देता है ओर स्ेब्र ऐेक्सचेच्र उसछे जिए नोफरो 
डूडढवी है । यदि नोफरी मिल जाती है तो लेबर ऐफ्सचेंज उसे पऊ 
यत्र देफर कारखाने के मेनेजर के पास सेज् देता हे । कारखाने अपनी 
ख्रावश्यकतायों की जेवर ऐेक्सचेंजो के पास लिस सेज्ते ह योर 
सेबर पेक्सचेन अपने यहाँ दर्ज मजदूरों में से कुछ मजदरों को उन 
पास भेज देते है । मिल के कर्मचारी अपनी श्रावस्यकता ऊे घनुसार 
मजदुरो को छुांट लेते ह। 
भारतवर्ष में लेबर ऐक्सचेंज्रा फी अभी मद्ायुद्ध डी समाप्ति पर 
स्थापना हुई । देश में इस पघमय ४० ऐक्सचेंनों की स्थापदा उड़े एू; 
किन्तु यह ऐक्सचेजे फेंवल सेनायों से दटाये डुप खोगों हो ८६ 
नौकरी दिद्दाने हल झाम करती हू। आयश्यफक्ता उस बाव की ए वि 
सेयर ऐक़्मचेज बहुत बड़ी संरया में स्थापित की जाय थोर पेग़र 
मजदूरों फो नोकरी दिलाने में सदायता पढ़े जाये । 


शा 


सा 


सामाजिक वाँमा 





भारतीय मजदर 


»«» तो मजदुर की स्थिति दयनीय हो जावेगी । 

“ प्रश्न यह है कि बोसारी का बीमा; बेकारी का बीसा ओर वृद्धावस्था 
में पेन्शन का प्रबन्ध करने के लिए जो धनराशि की आवश्यकता होगी, 
उसका प्रबन्ध झिस प्रकार होगा । इस प्रश्न का हल जिस प्रकार 
अन्य देशो मे किया है, उसी प्रऊार इसका हल हमें करना होगा | 
अर्थात्‌ मित्र मालिक, सजदुर तथा शाज्य तीनो को ही इसकी आर्थिक 
जिस्सेदारी उठानी होगी। लेखक का मत हे कि जो भी सामाजिक 
बीसे की योजनाये बने उनसे आर्थिक उत्तरदायित्व इस प्रकार 
बांदा जावे । 

सालिक. ६ आना 

मजदर. ६ आना 

सरकार ४ आना 

इस प्रह्चार मजदर ओर साल्तिझ बीसे के व्यय को वराबर-बरावर 

सहन करेंगे। जब तक हस भारतीय मसजदुर के ल्षिए सामाज़िफ बवीमे की 
व्यवस्था नहीं करते, तब तक उसझी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता ३ 
अस्तु, मजद्र-संधो शोर देश के नेताओ का ध्यान इस आवश्यक 
प्रश्न की ओर जाना चाहिए । 
मजदूरों से मद्यपान 


भारतीय मजदरों से मद्यपान बहुत अधिक प्रचलित है । देशी शराब 
और ताडी का चलन इतनी अधिकता से मज़दुरों में प्रचलित है; जिसका 
अनुमान करना भी कठिन है । बात यह हे कि थक्ते हुए मजदूर के लिए 
कुछ स्फूर्ति चादिएु। किल्‍तु उसके लिए स्कूर्ति देने का कोड साधन नही 
होता । वह सीधा ठाडी की दूत्नत या शराब को भद्टी पर जाकर नशा 
करता है और अपने थके हुए शरीर में नवीन स्फूति भरता है, चाहे फिर 
बह स्फूति हानिकर ही क्यो न हो । थके हुए शरीर और उदास सन मे 
““राब या ताड़ी पीकर चेतन्य उदय होता है । भारतीय मजदूर में मच- 


